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शोध पत्रिका के बारे A 

१ पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में चार बार 
होता है-[क] जनवरी-मार्च [ख ] 
प्रप्रेल-जून [ग] जुलाई-सितम्बर 
[च] श्रक्तूबर-दिसम्बर । : 


= 


बज 


लेख की पांडुलिप कागज के एक 
भोर टंकित या सुपाठ्य लिखी होनी 
चाहिए । 

लेख प्राप्ति, स्वीकृति, श्रस्वीकृतिकी 
सूचना एक माह के भीतर दे दी । 
जाती है। र | 


er) 


४ लेख प्रकाशित होने पर लेखक को 
पत्रिका के सम्बन्धित oe की | 
एक प्रति श्रोर लेख के बीस भ्रनुमुद्रण । 
दिये जाते हैं। 

५ पत्रिका मे समीक्षा के लिये पुस्तक 
की दो प्रतियां घराना ध्यावश्यक दै । 


Xx 


प्रतिरिक्त संचालक, प्राथमिक व 
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर | 
के परिपत्र[ क्रमांक-ई डी वी/स० शि०/ | 
साधा० /डी/जी/ १/ विशेष /६५-६६ 
[दिनांक २२-३-६६ द्वारा]उच्च, उच्चत्तर | 
व बुनियादी शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालयों 
तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 


शोध पत्रिका 
| वर्ष २५, UH १ 
; | जनवरी-मार्च, १९७४ 


परामशेदाता 

Sto रबुबीरसिंह 

डाँ० दशरथ शर्मा 

sto मोतीलाल मेतारिया 
रय श्री रत्नचद्र अग्रवाल 

iy श्री श्रगरचन्द नाहटा 


पुरातन इतिहास, 
दर्शन, कला व संस्कृति की त्रेमासिक अनुसंधानिका 


इस अंक का मूल्य : पांच रुपया 


वाषिक । 


, विदेश में- पन्द्रह रुपया 


| देश में- दस रुपया 
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Sto शांति भारद्वाज 'राकेश' ‘ 
देव कोठारी 


साहित्य, भाषा, 


साहित्य संस्थान | 
राजस्थान विद्यापीठ, 
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शोध : एक आत्मलोचन 


हमारे देश में शोध-कार्य की दशा अत्यन्त शोचनीय है । परिणामस्वरूप वर्तमान 
में जो भी अनुसंधान कार्य सम्पन्न हो रहे हैं उनमें मौलिकता का ग्रभाव अधिकांश में ट्रृष्टि- 
गोचर होता हे । इस कारण पी-एच. डी. या अन्य माध्यम से किये गये शोध-कार्यो की 
संख्या और परिणाम तो बढ़ रहा है किन्तु उपयोगिता की दृष्टि से वे प्रायः निर्मूल्य सिद्ध 


हो रहे हैं । 


स्थिति की गंभीरता का ग्रनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि शोध 
विषयों के शीर्षक तो आकर्षक होते हैं परन्तु उनकी सामग्री पुनरावृत्ति-दोष से पीडित होती 
है । बीस-तीस पुस्तकें और कुछ पत्र-पत्रिकाए एकत्रित करके शोध प्रबन्ध को भाषायी फरेब 
में निबद्ध कर देना अनुसंधान नहीं है । इसी तरह शोध विषय से सम्बन्धित सन्दर्भ पुस्तकों 
या पत्र-पत्रिकाग्रो से पाद-टिप्पणियां चुरा कर अपने शोध प्रबन्ध में सम्मिलित कर लेना 
शोध ग्रथवा सर्वेक्षण कार्य नहीं हैं । ऐसे उदाहरण भी देखने में श्राते हैं' जबकि शोध-कार्य 
(पी-एच. डी.) मात्र नौकरी प्राप्त करने के लिये शीघ्रता में पूरा कर लिया जाता है 
अथवा पैसे देकर शोध प्रबन्ध लिखाया जाता हे । नौकरी के लिये पी-एच. डी. की डिग्री 
खरीदने को ‘fad? कह देना क्या 'रिसर्च' का अपमान या श्रवमानना नहीं है ? 


प्राचीन व मध्यकालीन साहित्य, इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति पर अनुसंधान करने 
वाले अनेक ऐसे शोधकर्मी विद्वान्‌ उपलब्ध हो जायेंगे जो हस्तलिखित शोध सामग्री को 
देखते ही कतराते हैं या पुराभिलेखीय सामग्री को पढ्ने, प्रर्थ समझने एवं शोध कार्ये में 
F करने में गड़े ys उखाडना श्रनुभव करते हैं अथवा श्रपती अज्ञानता से उत्पन्न झेप 
को मिटाने के लिये तार्किक शक्ति का सहारा लेते हैं । क्या इस प्रकार की मनोवृति वाले 


विद्वान-अपने विषय के साथ न्याय कर पाते हैं ? क्या वे हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा 


ees 
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ay 


व सभ्यता की रक्षा कर पाते हैं ? क्या शोध की ग्राधारभूत सामग्री की उपेक्षा कर डिग्री 
प्राप्त कर लेना या पुस्तक छपा देना अनुसंधान के क्षेत्र का भ्रष्टाचार नहीं है ? बया इस 
प्रकार की साहित्यिक कूटनीति एवं सांस्क्रेतिक तस्करी से शोध का अवमूल्यन नहीं होता ? 


~ 


यह सही है कि पुरानी पीढ़ी के कतिपय विद्वान्‌ आज भी अपने शोध-कार्य के प्रति 
पूर्णतः जागरूक है, लेकिन उनमें भी पारस्परिक उठा-पटक की जो राजनीति चलती है, उसके 
लिये कौन जिम्मेदार हे ? नई पीढ़ी उनका स्थान लेने के लिये क्यों उदासीन है ? क्‍यों नहीं 
विश्वविद्यालयों में शोध का स्तर ऊंचा उठ पाता है ? क्या शोध को मात्र एक दुकान समझ 
लेना इसका कारण नहीं है ? क्या कॉलेज की शिक्षा समाप्त करते ही नौकरी नहीं मिलने के 
कारण ग्रपरिपक्व मस्तिपक को शोध की ओर धकेल देना इस शौचनीय स्थिति के लिये 
उत्तरदायी नहीं है ? 


2, 


्रपवादस्वरूप ANT कोई विद्वान्‌ शोध की आधारभूत सामग्री को ग्राधार बना 
कर शोध कार्य आरंभ करता है तो क्या उसे वह सामग्री उपलब्ध हो पाती है? कु डली 
मार कर बेठे हुए लोग क्या उन्हें हतोत्साहित नहीं करते ? शोध यात्राओं के दौरान क्या 
उसे भोजन व निवास की असुविधाश्रों का सामना नहीं करना पडता ? इसके विपरीत भी क्या 
उसे वांछित सामग्री प्राप्त करने के सम्वधित व्यक्ति के लिये सामने श्रनुनय-विनय नहीं करनी 
पड़ती ? क्या इस सामत्री की तस्करी करने वालों से द्वन्द्व मोल नहीं लेता पड़ता ? क्या 
ग्राथिक कठिताइयां उसे निरूत्साहित नहीं करती ? क्या यह सही नहीं हे कि जो साधन-सम्पत्त 
हैं वे शोध का श्रम करने से कतराते हैं और जिनके पास साधन-सर्विधाएं नहीं है, वे शोध 
जगत से कटे हुए हैं ? > टु 


शोध सामग्री का संकलत व सम्पादन करने के बाद उसके प्रकाशन व वितरण की 
एक बडी समस्या श्रोर हे । यह सही है क्रि इस प्रकार के प्रकाणनो का मार्केट ग्रत्यल्प है । 
खून-पसीना एक करने के वाद भी अगर सम्बन्धित व्यक्ति को अपने परिश्रम का पत्र-पुष्पं 
भी नहीं प्राप्त होता तो वह क्यों अपने मूल्यवान समय ब श्रम को बर्वाद करेगा ? बड़े 
प्रकाशक कभी-कभी अत्यन्त | दयालुता * प्रदर्शित करते हुए किसी कृति को प्रकाशित कर 
भी देते हैं तो उसके लेखक का किस प्रकार ग्राथिक शोषण होता है यह दर्देभरी दास्तान 
हृदय में शूल की तरह चुभती है । 

कतिपय निजी जोध संस्थाएं शोध के क्षेत्र में काफी लम्बे समय से गतिशील | 
उनका स्तरीय कार्य भी दिग्सूचक रहा है किन्तु सरकारी कानून-कायदे व नीतियां उन्हें 


मख लि SF TU ELSPA SE 


प्रेरणा प्रदान नहीं करती । केन्द्रीय व राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष बजट प्रावधानों ५ 
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शोध : एक श्रात्मलोचन ह 
राजस्थान में एक स्थिति यह भी हे कि यहाँ की निजी शोध संस्थाग्रो को माध्यमिक 


on 


शिक्षा के स्तर की माना गया हे ग्रौर उसी के अनुसार श्रनुदान दिया जाता है, जबकि शोध 
संस्थाग्रो को कालिज शिक्षा के स्तर की या इससे भी उच्च स्तर की माना जाना चाहिये 


और उसी के श्रनुसार अनुदान भी मिलना चाहिये । ऐसा करने पर ही शोध के स्तरको 


बनाया रखा जा सकता है । 


ara विपूल शोध-सामप्रो विभिन्न ग्रन्थ अण्डारों में भरी पड़ी है । श्रपार सामग्री 


लोकमुखाश्चित हे । ग्रवाध सामग्री हमारे रीति-रिवाजों व्‌ परम्पराश्रों में विद्यमान हे । 


अनेक शिलालेख मन्दिरा, wet, उपाश्रत्रों, खेत-खलिहानों, जंगलों व चौराहों पर बिखरे 


पड़े हें । ताम्रयत्र, पट॒टे-परवाने, पत्रादि श्रज्ञानता के कारण नष्ट हो रहे हैं | ग्राधुनिक 
साहित्य व इतिहास की सामग्री वेतरतीव रूप से पड़ी हई है । 


आवश्यकता इस बात की हे कि इस ग्रमृत्य आधारभूत सामग्री का सम्पूर्ण भारत में 
एकरूप रीहि-तीति के अनुसार, क्षेत्र व भापाई भेद को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण 
किया जाय, संकलन किया जाय, सम्पादन क्रिया जाय एवं तत्पश्चात्‌ उसका प्रकाशन कर 


उचित वितरण सुलभ किया जाय । 


यही नहीं, शोध-कार्य के परिमाण को बढ़ाने की अपेक्षा उसमें गुण व स्वरूप की 
उत्क्रष्टता पैदा करनी होगी, नकलची श्रादतों को बदलना होगा, ग्रपरिपवव मस्तिष्क को 
शोध की और प्रेरित करने की ग्रपेक्षा परिपक्व मेधा को शोध की ओर ग्रग्रसर करना 
होगा । 

ऐसा करने के लिये जोध-कार्य की निश्चित य्राचार-संहिता बनानी होगी | एम. 
। ए. की शिक्षा प्राप्त करते समय ही शोध की प्रक्रिया व स्वरूप का ग्रध्ययन अनिवार्य करना 
होगा और गोध-कार्य में मौलिकता, ट्रष्टि, पकड़, भाषायी दक्षता, प्रस्तुतीकरण की कला की 
| ओर प्रशिक्षित मार्गदर्शन की व्यवस्था करनी होगी | 


यह कार्य किसी एक विद्वान्‌ के सामर्थ्यं का नहीं है और न ही निजी क्षेत्र में कार्य 
करने बाली संस्थाओं के बस का है । इसके लिये अखिल भारतवर्षीय स्तर पर सुनियोजित 
एवं वैज्ञानिक प्रयास करने होंगे । देश के केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को शोध के महत्त्व तथा 


उसकी ग्रपरिहाय स्थिति को गहराई से ग्रनुभव करना होगा । देश की आर्थिक गरीवी हटाने 


कागजी आदेशों और योजनाओं से यह कठिन कार्य सम्पन्न न होगा | भ्रच्छा तो यह होगा 


| 
| 
| 
i 
i के लिये किये जा रहे प्रयासों के साथ-साथ ही शोध के ज्ञान की गरीबी को भी हटाना होगा । 
{ कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के ग्रधीन ही शोध-सर्वेक्षण के कार्य के लिये एक विशेष अनुभाग 


स्थापित किया जाय ग्रथवा अलग से एक बोर्ड कायम किया जाय । ग्राथिक कठिनाई ऐसे 
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अनुभाग अथवा बोर्ड के समक्ष उपस्थित न हो इस ओर उसी तरह से सतर्क रहना होगा, 
जिस प्रकार से देश के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यो के लिये सतर्क व सावधान रहा जाता है । 


साथ ही यह भी अनिवार्य है कि शोध-कार्य को राजनीतिक स्वार्थो एवं विभिन्न 
मतवादो से AGA रखा जाय | सरकार के ग्रधीन अनुभाग या बोड़ होने का तात्पर्य यह 
नहीं है कि शोध-कार्य की मूल आत्मा को ही तोड-मरोड दिया जाय । 


— जब तक ऐसा नहीं होगा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का इतिहास सही रूप से 
oo 0५ नहीं होते रहेंगे F 
न कभी भी सामने नहीं आयेगा । साम्प्रदायिक प्रकाशन होते रहेंगे, सामन्तशाही का प्रशस्ति- 


गान होता रहेगा श्रौर भारत की मूल आत्मा भटकती रहेगी । 


¬ सम्पादक 
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ध्रु वस्वामिनी 


गुप्त राजवंश के शासक स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ-लेख के १८३७६० में प्रकाशन" 
से इतिहासविदों को यह ज्ञात gar कि स्कन्दगुप्त के पिता कुमारगुप्त (प्रथम) चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) के महादेवी 'ध्रूवदेवी' से उत्पन्न पुत्र थे" । साम्राज्ञी aad’ के सम्बन्ध में 
इतिहासविदों के लिये प्राथमिक सूचना -ख्रोत भितरी का स्तम्भ-लेख ही था । इस ग्रभिलेख 
की प्राप्ति के उपरान्त स्कन्दगुप्त तथा कुमारगुप्त ( प्रथम ) के क्रमशः विहार एवं बिल्सड 
ग्रभिलेखों की जानकारी हुई, जिसमें 'ध्रूवदेवी' का उल्लेख है किन्तु भितरी स्तम्भ-लेख से 
ज्ञात तथ्य के अतिरिक्त ध्रुबदेवी के सम्वन्ध में कोई श्रधिक सूचना नहीं मिली 7 
१६०३-४ ई० में gars ( वैशाली ) के पुरातात्त्विक उत्खननों में प्राप्त एक मृण्मुद्रा के 
अभिलेख से चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) की पत्नी का नाम ध्ववस्वामिनी' ज्ञात gar जो 
गोविन्दगुप्त की माता थी! । 


बाणभट्ट रचित 'हर्पचरित' पर & वीं श० ई० में शङ्कराय द्वारा लिखी गई टीका 
में 'ध्रूवदेवी' का उल्लेख चन्द्रगुप्त के भावज ( भ्रातृजाया ) के रूप में हुआ है । इसी 
स्रोत से यह भी ज्ञात हुआ था कि 'श्रूवदेवी' क! रूप बनाकर चन्द्रगुप्त ने दूसरे की पत्ती के 


१ जर्नेल श्राफ दि एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, भाग ६, पृष्ठ १ एवं ATT । 


LH as स्वयमप्रतिहतः परमभागवतो महाराजाधिराजश्रोचन्द्रगुप्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातो 
महादेव्या ध्षवदेव्यांमुत्पन्नः परमभागवतो महाराजाधिर[ 1 ]जश्रोकुमा रगुप्तस्तस्य 
[७] 

३ इन श्रभिलेखों के सम्बन्ध में जानकारी के लिये हष्टव्य, Ho एफ० फ्लोट, कार्पस 
इ स्क्रिप्शनम इ'डिकेरम, भाग ३, अभिलेख संख्या १२ एवं १०, पृष्ठ ४७ एवं आगे, 
तथा ४२ एवं आगे | 

४ महाराजाधिराजक्षौचन्द्रगुप्त पत्नी महाराजश्रीगो बिन्दगुप्त माता महादेवीश्चोध्र,वस्वामिनी, 
भ्राक्योलजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया, एनुश्रल रिपोर्ट १६०३-४, पृष्ठ १०७ । 


~ 
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q 
प्रति कामुक दृष्टि रखने वाले शक शासक की उसके शिविर में जाकर हत्या की! ११वीं | 
Ho fo के लेखक राजशेखर की कृति काव्यमीमांसा के १९१६ fo में प्रकाशन के | 
उपरान्त शर्म गुप्त ( श्रथवा सेनगुप्त ) नामक शासक द्वारा किसी समय खसों (शकों ) से | 
अवरूद्ध होने के कारण शकाधिपति के लिए देवी श्र्‌ वस्वामिनी' के दिये जाने की घटना की | 

[नकारी हुई । इस प्रकार बाणभट्ट एवं शङ्कराय द्वारा उल्लिखित घटना का तालमेल | 
'काव्यमीमांसा' में प्राप्त उल्लेख से बैठा स्पष्ट ही काव्यमीमांसा' में उल्लिखित दिवी | 
aah शङ्करार्य द्वारा उल्लिखित 'ध्रू.वदेवी' ही थी जैसा कि घटना-क्रमों की जानकारी | 
के श्राधार पर कहा जा सकता है । १६२३ ई० में इतिहासकारो को गुप्तकाल के ही लेखक | 
विशाखदत्त के देवीचन्द्रगुप्त' नामक नाटक के कुछ ग्रंश श्रन्य पुस्तकों में उद्धृत किए हुए | 
प्राप्त हुए? जिससे यह ज्ञात gar कि ्रुवदेवी' चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के अग्रज शासक 
रामगुप्त की पत्नी थी जिसे वह किसी संधि में शकों को दे रहा था, चन्द्रगुप्त ने 'ध्रुबदेवी' | 
का वेष बना कर शक शासक के पास जाकर उसकी हत्या कर दी तथा वापस श्राकर उसने . 
रामगुप्त की भी हत्या की तथा थ्रवदेवी' को अपनी पत्नी बना लिया । इस घटना का | 

. पुष्टि-संकेत इतिहासकारों को राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के संजान ग्रभिलेख* तथा 


१ शकानामाचायंः शकाधिपतिः चन्द्रगुप्तमातृजायां श्र बदेवीं प्रार्थयमानः चन्द्रगुप्तेन 
श्र वदेवी वेषधारिणा स्त्रोवेषजन परिवृतेन रहसि व्यापादितः | शंकराय ने यह टीका 
हर्षचरित के षष्ठ उच्छवास के निम्तोल्लिखित भ्रंश पर को है-श्ररिपुरे च परकलत्र- 
कामुक कामिनी वेशगुप्तश्चन्द्रगुप्तः शकपतिमशातयदिति | 


इत्वा रूद्धगतिः खपाधिपतये देवीं धर वस्वामिनो 


जर्नेल श्राफ दि बनारस हिन्द्र युतिबसिटी, भाग २, det, खण्ड १, | 
१९३७, पृष्ठ २४ एवं ATT a 


वही, ग्रंक २, खण्ड १, पृष्ठ ३०७ | 


3 ee 
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गोविन्द चतुर्थ के सांगली तथा केम्वे ग्रभिलेखों' से मिला, जहाँ भाई की हत्या करते वाले. 
एवं उसकी पत्नी को श्रपनाने वाले एक गुप्त शासक का उल्लेख है। उपर्युक्त कथानक पर्‌ 
आधारित एक कथा 'मजमलुत तवारीख' नामक फारसी ग्रन्थ में भी प्राप्त होती है”, जिसमें 
उल्लिखित बरकमारीस को विक्रमादित्य ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) से पहचाना गया हे । 
बरकमारीस के भाई का नाम zara दिया गया है ग्रौर कथानक से सम्बन्धित स्त्री का कोई 


नाम नहीं दिया गया हे | 


परम्परा में ज्ञात “थ्रवदेत्री कथानक” की ऐतिहासिकता पर रामगृप्त के शासन- 
काल के श्रभिलेखों एवं मुद्राग्रों के साक्ष्य के प्रभाव में कुछ इतिहासविदों को सन्देह रह 
है, किन्तु इस प्रकार के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भी श्रधिकांश इतिहासविदों का यह 


विचार रहा कि “ध्रबदेवी कथानक” ऐतिहासिक तथ्य समेटे हुए है” और श्रब तो रामगुप्त 


| १ (क) इण्डियन एण्टिक्वेरी, भाग १२, १८८३, पृष्ठ २५०, पंक्ति २२-२४; 
| (ख) एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ७, १९१४-१५, पृष्ठ ३८, श्लोक २२ । 
सामर्थ्ये सति निन्दितां (ता) प्रविहिता नैवाग्रजे ऋरता व(ब)न्धुः स्त्री गमना- 
fess दिभिः कुचरितेरावरजित नायशः । 
शौचाशौचपराङ सुखं न च भिया पेश!च्यमद्धी कृतं 


व्यागेनासमसाहसैश्च कवने यः साहसाद्धो भवत्‌ ॥ 


एच० एम० इलियट तथा जे० डाउसन, हिस्ट्री श्राफ इण्डिया एज टोल्ड बाई 


इट्स ग्रोन हिस्टोरियंस, इलाहाबाद संस्करण, भाग १, पृष्ठ ११० एवं श्रागे । 


हष्टव्य, एच० सी० राय चौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री ग्राफ एंसिएण्ट इण्डिया, कलकत्ता, 


१९३८, पृष्ठ ४६५, पाद टिप्पणी १ । 


इस मत के प्रमुख प्रस्तावक Alto डी० बनर्जी एबं Yo एस० meant श्रादि रहे हैं, 
दृष्टव्य-दि एज श्राफ इम्पोरियल गुष्ताज, बनारस, १९३३, पृष्ठ २६ एवं प्रागे; 
जर्नल श्राफ दि बिहार एण्ड श्रोरीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग १४, खण्ड २, १९२५५ 


पृष्ठ २२३ एवं आगे । 


~ 
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की मुद्राओं तथा ग्रभिलेखों की प्राप्ति से इस मत की पुष्टि हो गई है क्योंकि इन प्राप्तियो 
से रामगुप्त के ऐतिहासिक शासक होने में विवाद नहीं रह गया है। “sr वदेवी कथानक” 
में कितना सत्यांश है इसका निर्धारण श्रासान नहीं है । अ्रभी हाल में प्रतिपादित एक मत? 
के अनुसार “धर वदेवी कथानक” की घटना मुलत: समुद्रगुप्त के ग्रग्रज शासक काच के समय 
की जान पडती है क्योंकि समुद्रगुप्त को पराक्रम-शुल्क देकर श्रपनी पत्नी दत्तदेवी को प्राप्त 
करने वाले के रूप में उसके एरण अभिलेख में उल्लिखित किया गया हे । समुद्रगुप्त का 
व्यक्तित्व परवर्ती काल में कई प्रकार के भ्रमों के कारण विक्रमादित्य उपाधिधारी चन्द्रगुप्त 

द्वितीय के व्यक्तित्व में समाहित हो गया था और इस कारण दत्तदेवी से सम्बन्धित घटना 
कथा-परम्परा में “ध्‌ वदेवी” पर श्रारोपित हो गई । 


उपयु क्त साहित्यिक एवं पुरातात्विक प्राप्तियों में पहले रामगुप्त की ग्रौर बाद में 

चन्द्रगुप्त की भ्रंगीकृत पत्नी का नाम “ध्रुबदेवी, 'भ्रूवस्वामिनी' तथा दैवी ध्र बस्त्रामिनी' 

ज्ञात होता है। “ध्रुबदेवी” से सम्बन्धित कथानक ने श्राध्ुनिक युग के भी कई साहित्य- 

कारों को ग्राक्ृष्ट किया है । जयशंकर “प्रसाद” ने “ध्रवस्वामिनी  “, राखालदास बंद्योपाध्याय 

ने “भ्रुवा” तथा कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी ने “धरू वस्वामिनी देवी” नाम से नाटक 

` एवं उपन्यास रचे हैं। जयशंकर “प्रसाद” ने 'भ्रूबस्वामिनी” नाम को इस पात्र के aa 
ज्ञात नाम-रूपों में ग्रधिक स्त्रियोचित माना है 1° 


१ (क) जर्नेल ग्राफ दि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी श्राफ इण्डिया, भाग १२, खण्ड २, 
१९५०, पृष्ठ १०३ एवं श्रागे; १ 

(ख) बही, भाग १३, खण्ड २, १९५१, पृष्ठ १२८ एवं श्रागे; 

(ग) वही, भाग १८, खण्ड १, १९५६, पृष्ठ १०८ एवं श्रागे: 

(घ) वही, भाग २३, १६६१, पृष्ठ ३४० एवं श्रागे; 


(ङ) इण्डियन न्युमिस्मैटिक क्रातिकल, भाग ३, १९६४-६५, पृष्ठ १९० एवं श्रागे । 


तथा खण्ड २, भाग ४, खण्ड १ ( एक ही जिल्द में. ) 


२ जर्नेल ग्राफ दि प्रोरिएण्टल इ स्टीट्यूटः बड़ौदा, भाग १८. ग्रंक ३, १९६९, पुष्ठ _ 


` २४७ एवं प्रागे । 


_ ३ जर्नेल श्राफ दि न्युमिस्मेटिक सोसाइटी श्राफ इण्डिया, भाग २३, खण्ड है 


१९६६, पृष्ठ १६५ एवं ATT | 
डे _ ध्र वस्वामिनी, बनारस, fac Fo १६१० | 
BAL, वाराणसी, वि० Fo २०२२ । 
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थ्रबस्वामिनी [& 


भारतीय पुरातत्व विभाग के १९०३-४ की रिपोर्ट के लेखक मे बसाढ़ (वैशाली) 
की मृण्मुद्रा में उल्लिखित “ध्रूवस्वामिनी” नाम को “ध्रुबदेवी” नाम का ही एक ग्रन्य रूप 
स्वीकृत करते हुए एक ही व्यक्ति के इस प्रकार के दो भिन्न ताम-रूपों से श्रभिहित किए 
जाने की प्रथा का भी सन्दर्भ प्रस्तुत किया है । गुप्त-काल में ही उच्छकल्प के शासक सर्व 
नाथ के खोह से प्राप्त ताम्र-पत्रों में इस प्रकार के एक ही व्यक्ति के भिन्न नाम-रूप ्रभि- 
धान का उदाहरण प्राप्त होता है । सर्वनाथ के खोह से प्राप्त एक ताञ्र-पत्र में उसके पिता 
जयनाथ की महादेवी का नाम 'मुरुण्डदेवी” प्राप्त होता ।' सर्वनाथ के ही उसी स्थान से 
प्राप्त दो अन्य ताम्र-पत्रों में जयनाथ की पत्नी को “मुरुण्डस्वामिनी? नाम से श्रभिहित किया 
गया है ।* इस शासक वंश की एक श्रन्य रानी का नाम भी “स्वामिन्यान्त” हैं? किन्तु उसे 
''देव्यान्त” रूप में भी पुकारा जाता था, यह ज्ञातं नहीं है.यद्यपि इस बात की पूरी सम्भावना 
की जा सकती है। हम यहाँ विशेष रूप से 'मुरुण्डस्वामिनी'” एवं “मुरुण्डदेवी” श्रभिधातों 
की ate ध्यान श्रांकरष्ट कर रहे हैं । यूनानियों के भारतवर्षीय विवरण“ तथा भारतीय 
पौराणिक! एवं जैन साहित्य" में हमें मुरुण्ड शासकों का उल्लेख प्राप्त हे । समुद्रगुप्त की 


१ Ho एफ० फ्लीट, उपरि संदमित, श्रभिलेख संख्या २८, पृष्ठ १२७, पंक्ति ६ 


२ बही, अभिलेख संख्या २९ एवं ३१, पृष्ठ १३१, पंक्ति ६ एवं पृष्ठ १३६, पक्ति ६ 
क्रमशः | 


aw 


(क) कुमारदेव को महादेवी “जयस्वामिनी ”, 

(ख) वहो, अभिलेख संख्या २६, पृष्ठ ११८, पंक्ति ३, 
(ग) श्रभिलेख संख्या २७, पृष्ठ १२२, पंक्ति ३; 
(घ) श्रभिलेष संख्या २८, पृष्ठ १२७ पंक्ति ३; 

(ङ) श्रभिलेख संख्या २९, पृष्ठ १३०, पंक्ति ३, 


(a) भ्रमिलेख do ३१, पृष्ठ १३६, पंक्ति ३ । 


४ (क) टालेमी, ज्योग्रेफ़ाक, ७. २. १४, दृष्टव्य, Ho मंकृण्डल, ए शियण्ट इण्डिया 
एज डेस्क्राइन्ड बाई TIAA, THe एन० मजुमदार संपादित, कलकत्ता, १९२७, 
पृष्ठ २१० एवं आगे । 


५ दृष्टव्य, एफ० fo पाजिटर, पुराण daze झाफ दि डाइगेस्टीज ग्राफ दि श्री एज, 
MARES, १६१३, पृष्ठ ७२ | 


६ (क) सेरुतुग, प्रबन्धचिन्तामरि, वस्बई, सं १८८८, पृष्ठ २७ 


~ 
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१०] शोध पत्रिका वर्षे २५/भ्रंक १ 


प्रयाग-प्रशस्ति में भी मुरुण्डों का उल्लेख हुआ हैं ।' ऐसा जान पड़ता है कि उच्छकल्प के 
शासक जयनाथ की पत्नी 'मुरुण्डस्वामिनी' मुरुण्ड वंश की राजकुमारी थी । “स्वामिन्यान्त” 
नामकरण को भ्राधार मानते हुए तथा जयनाथ के समय में उच्छकल्प के शासक वंश तथा 
मरुण्डों के ग्रापसी वैवाहिक सम्बन्ध को दृष्टिगत: रखते हुए इस बात की सम्भावना जान 
पड़ती है कि जयनाथ के प्रपितामह कुमारदेव की पत्नी जयस्व्रामिती भी मुरुण्डवंश की रही 
हो । “स्वामिन्यान्त” तथा “देव्यान्त ग्रभिधान वाली उच्छकल्प के शासकों की मुरुण्डवंशी 
रानियों की भांति ही बहुत सम्भव है गुप्तवंश की “'्रूवदेवी” तथा “ध्र बस्वामिनी” अभि- 
धान वाली साम्राज्ञी मुरुण्ड वंश की राजकुमारी रही हो । 


प्रबक्ता, भारती महाविद्यालय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


| 


(ख) प्रभिधान चिन्तामणि, भ्रहमदाबाद, Fo २०१३, पृष्ठ २१८ 
(ग) सिहासनद्वा्रिशिका, वेबर संपादित, पृष्ठ २७९ एवं प्रागे 


(घ) प्रभावकचरित, पादलिप्तप्रबन्ध, श्लोक ४४, ५६ एवं ६१ 


(ङः) प्रावश्यक बृहद्वृत्ति (इष्टक्य, मालवीय कमेमोरेशन वाल्यूम, बनारस, १६२९७ 


पृष्ठ १८४ एवं ATM) | 


Ho एफ० फ्लोट, उपरि संदभित, भ्रभिलेख संख्या १, To प, पंक्ति २३ । 
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@ शंकर गोयल 


पृथ्वीराज चौहान (तृतीय) के अन्तिम दिन 


तृतीय पृथ्वीराज तराइन की पहली लड़ाई (११९०-९१) जीतने के बावजूद 
मुहम्मद गोरी के विरुद्ध द्वितीय श्रौर भ्रंतिम संघर्ष में हार गया ।* उसने भागती हुई मुसलमान 
सेना का पीछा न कर उसे पुनः शक्ति संगुहित करके श्रपने राज्य पर पुन: ग्रा टूटने का 
मौका देकर बड़ी भूल की ।* कदाचित्‌ वह भागी हुई सेना का पीछा कर उसे तहस-नहस 
करना और घायल शत्रु को पकड़ कर उसको समाप्त कर डालना भारतीय युद्ध प्रणाली 
श्रौर राजपूत-धर्म के विरुद्ध समझता था, किन्तु वह यह नहीं समझ सका कि शत्रु पक्ष 
की दृष्टि में इस प्रकार की उदारता का कोई मूल्य नहीं था । पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी 
को तराइन के मैदान में प्रथम वार पछाड़ कर श्रपने राज्य और देश को संकट मुक्त मान 
लिया और भोग-विलास में रत हो गया । यदि 'पृथ्वीराजरासो' में विश्वास किया जाये तो 
उसने शायद इसी बीच में संयोगिता का श्रपहरण किया और अजमेर के दुर्ग में 
उसके साथ अपना सारा समय बिताने ami? वह रनिवास से बहुत कम बाहर निकलता 
alt राजकीय कत्तब्यों की ग्रवहेलन। करता था | लक्ष्मीधर के ‘fare विधि विध्वंस' तथा 
“पुरातन प्रबन्ध संग्रह” में प्रदत्त परम्परातुसार तो गोरी से अगला युद्ध होने के पूवं वह्‌ 
अत्यधिक नींद लेने लगा था जिससे उसकी बुद्धि बहुत मन्द हो गई थी । यदि कोई उसे 


१ विशुद्धानन्द पाठक, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, प्रथम संस्करण, 
पृष्ठ ८४ । 


~ 


२ मिनहाजुद्दीन स्पष्ट कहता है कि चौहानो ने युद्ध में विजय प्राप्त करके गोरी की 
सेनाम्रों को परेशान नहीं किया और वे बिना किसी कष्ट के भली प्रकार अपने देश 
लोट गई । भारतीय जनश्रतियां बताती हैं कि पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को कई 
बार पराजित किया और पकड़ा किन्तु प्रत्येक बार राजपुती उदारता के कारण उसे 
छोड़ दिया, किन्तु मुसलमान साक्ष्य से गोरी पकड़े जाने की बात प्रमाणित नहीं 
होती । मुहम्मद गोरी के लौट जाने के बाद पृथ्वीराज ने केवल तबरहिन्द को घेर कर 
वहां के मुसलमान गवर्नर को श्रात्म-समर्पण के लिये विवश किया था | 

३ विशुद्धानन्द पाठक, बही, Jo ४८५ 


ट्क 
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_७ BAIT महाकाव्य, Fo ए०, जिल्द ८, Jo ६० 
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ग्रावण्यकतावश जगा देता था तो वह ग्रत्यन्त ऋद्ध हो जाता था | ५ ग्रामलोग और सामन्त 
गोरी के प्राक्रमण की आशंका के समय उसके विलासी जीवन व्यतीत करने से ग्रत्यन्त 
चिन्तित थे ।२ शीघ्र ही दिल्ली भर में कोलाहल मच गया 1° 


दूसरी ओर मुहम्मद गोरी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हर प्रकार से 


"तैयारियां कीं । गज़नी पहुंच कर उसने उन सब अधिक्रारियों व सैनिकों को जो कि रण 


क्षेत्र से भागे थे, दण्ड दिया और प्रजा के सामने उनको अपमानित करके शहर म घुमाया । 
स्वयं मुहम्मद गोरी न चैन की नींद सोया श्रौर न चैन से बठा । दुःख A चिन्ता ने उसका 


साथ नहीं छोड़ा ।” शीघ्र ही चुने हुए एक लाख बीस हजार श्रफगान ताजिक और. 


तुर्क घुड्सवारो के साथ ग्रस्त्र-शस्त्रों से सज्जित होकर वह भारत HT AIT चल पड़ा * और 
दूसरी बार तराइन के मैदान में भ्रा डटा ।* कुछ भारतीय राजाश्रो को भी उसने अपनी 
ओर मिला लिया । ऐसे राजाश्रों में जम्मू का राजा विजयदेव भी था, जिसने अपने पुत्र 
नरसिहदेव को गोरी की ओर से युद्ध करने के लिये भेजा । ज्ञात होता है कि aay के राजा 
ने भी मुहम्मद की सहायता की थी ।* किन्तु 'परथ्वीराजरासो' की यह सूचना सही नहीं 


१ भ्रवस्थी, राजपूत वंश, To ३४८। 

२ "बटि श्रावाज दिल्‍ली सहर, 
चढ्यो साहि सुलितान । 
(देखिये पृथ्वीराजरासो, श्रन्तिस पृष्ठ १४) 

३ पाठक, पूर्वो०, Jo ४८५ 

४ रेवर्टी, तबकाते-नासिरी, जिल्द १, पृष्ठ ४६४ । दशरथ शर्मा, चौहान सप्राद पृथ्वीराज 
तृतीय श्रौर उनका युग, To ३१ 


५ कहा जाता है कि श्रगले वषं हो गोरी को सिर पर चढ़ ma देख wie भ्रपने महाराज 
का प्रेम रस में गोते खाते देख चौहान राजपुत सरदार बड़े चिन्तित हुए | उस 
समय पृथ्वीराज के ग्रन्तरंग मित्र कबि चन्दवरदाई ने निम्न पंक्तियां लिख पृथ्वीराज 
के पास महलों में भेजी:-- 

“तं गोरी संग रत्तियां । ता घर गोरी तकिकियां | 


६ रेवर्टी, पूवं निर्दिष्ट, go ४६६-६७ 


> 


र्भ 
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पृथ्वीराज चौहान (तृतीय) के ग्रन्तिम दिन १३ 


। प्रतीत होती कि गहड़वाल राजा जयचन्द छि-छिपे गोरी से पत्र-व्यवहार कर रहाथा। ¦ 
जो भी हो, मुहम्मद के श्रा जाने के बाद पृथ्वीराज भी तीन लाख घोड़ों तथा तीन हजार 
हाथियों के ग्रतिरिक्त बहुत पदातियों से सज्जित होकर तराइन पहुँच गया । * भारतीय 
साक्ष्य उसकी सेना की संख्या बहुत कम बताते हैं क्योंकि वह एक साथ कई मोर्चा पर लड़ 
रहा था । * पृथ्वीराज के पास लगभग १५० सामन्त थे, जो गंगाजल की शपथ लेकर जीतने 
ग्रथवा मर-मिटने के लिये क्रत-संकल्प थे । किन्तु उसका सत्रसे बडा प्रतिद्वन्दी जयचन्द अपने 
ग्रपमान का घाव धोता रहा श्रौर युद्ध से श्रलग रहा । उसी प्रकार जैसे ११७८ में पृथ्वीराज 
। गुजरात के चालुक्यो की सहायता करने से विरत रहा था । लेकिन पृथ्वीराज भयभीत नहीं था । 
¦ उसने गोरी को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया था कि यदि वह गजनी लौट जायगा तो 
राजपूत सेना उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगी । किन्तु मुहम्मद गोरी उससे 
। भी अधिक चालाक निकला । उसने यह प्रस्ताव अपने बड़े भाई के पास भेजने का बहाना 
और युद्धविराम की याचना करके पृथ्वीराज को धोखे में डाल दिया । श्रत: पृथ्वीराज शिथिल 
पड़ गया ग्रौर हिन्दू सेनाएँ भी युद्ध विराम का पालन करती हुई निश्चित सी हो गयीं । गोरी 
ने श्रपनी सामने की सेना को तो नहीं हटाया बल्कि पीछे की पंक्तियों को युद्ध के लिये किस्त 
श्रन्थ सुविधाजनक स्थान के लिए हटाने लगा । इसके बाद वह एक दिन हिन्दू शिविर पर धोखे 
से ऐसे समय पर टूट पड़ा, जब सूर्य भी नहीं उगा था श्रौर सभी हिन्दू सैनिक अपनी प्रातः 
कालीन क्रियाश्रों में लगे हुए थे उस समय स्वयं पृथ्वीराज तो सोया ही हुआ था । “ इस 
प्रकार युद्ध के लिये तैयार न होने के कारण सारी हिन्दू सेना तितर-बितर हो गयी। श्रपराह्न 
लगभग ३ बजे मुहम्मद गोरी ने भ्रपना श्रम्तिम श्रौर कठोरतम प्रहार किया । हिन्दुओं में 
| ` भगदड़ मच गई और उसके लगभग २ लाख सिपाही मारे गये । पृथ्वीराज का सर्वप्रथम सहायक 
। गोविन्दराज लड़ता gar वीरगति को प्राप्त हुआ । मुहम्मद गोरी ने AT बढ़कर ग्रजमेर 
। को लूटा, उसका काफी बड़ा भाग नष्ट कर दिया और मंदिरों को खण्डित कर दिया । वहाँ 
| भी हजारों सैनिक मारे गये । * मुस्लिम सेनाएं वहाँ से चारों श्रोर बढ़कर चौहान राज्य 
| के ग्रनेक बड़े-बड़े नगरौं में प्रविष्ठ हो गयीं । 


| पृथ्वीराज की मृत्यु से संबंधित अनेक धारणाए प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता हे 


कि जब वह युद्ध में श्रपनी सेना की पराजय होती देखकर घोड़े पर चढ़ कर भागा, तब 


| 

| 

! ५ १ विशुद्धानन्द पाठक, पुर्वोद्धृत) पृष्ठ ४८६. 

| २ fata, तारिखे-फिरश्ता, जिल्द १, पृष्ठ १७१. : 

| ३ देखिये, रासोसार, पृष्ठ ४१५. 

| ४ fava, जिल्द १, पृष्ठ १७६; इलियट एण्ड डाउसन, जिल्द २, पृष्ठ २००; तबकाते 
नासिरी, रेवर्टी, जिल्द १. पृष्ठ ४६८; प्रचिद्न, पृष्ठ १४४; 


५ इलियट एण्ड डाउसन, पूर्वो०, जिल्द २, पृष्ठ २१५. 
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१४] : शोध पत्रिका वर्ष २५/अंक १ 


“उसका पीछा किया गया और उसे सरस्वती (हरियाना के हिसार जनपद के श्रन्तगत मिरसा 


नामक स्थान) के समीप पकड लिया गया । सुल्तान उसको ग्रजमेर ले गया, जहां उसका 
वध कर दिया गया । 'तारीखे नासिरी' के लेखक मिनहाज-उस-सिराज के अनुसार 


पृथ्वीराज को केद कर लिया गया और उसे दोजख भेजा गया लेकिन चन्दबरदाई के. | 


अनुसार पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया और मुहम्मद गोरी की हस्या कर देने के कारण 
वहाँ उसका वध कर दिया गया । मिनहाज ने यह वर्णन तुलाक के सरदार मुइन्नुद्दीन ऊशी 
से सुना था । कुछ अन्य लेखको का विचार है कि अजमेर के किले के चित्र कक्ष में सूरों 
द्वारा मारे जाते हुए मुसलमानों के चित्रों को देखकर मुहम्मद गोरी अत्यन्त कद्ध हुआ AK 
उसने पृथ्वीराज को मरवा डाला |” किन्तु मुस्लिम साक्ष्य पृथ्वीराज के मन में मुस्लिम धर्म 
के प्रति घृणा एवं कैदी हो जाने के वाद भी उसके द्वारा षड्यन्त्र किए जाने की चर्चा करते 
हैं, जिनके कारण वह मार डाला गया ।* 'विरुद्ध-विधि विध्वंस' के लेखक लक्ष्मीधर ने 
लिखा है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तुरूष्को द्वारा मारा गया था, क्योंकि निद्रा 


व्यसन से उसकी बुद्धि धुमिल हो गयी थी और वह जीवित होने पर भी मृत के समान ही | 


गया था । फरिश्ता ने लिखा है कि युद्ध पूर्वं की रात राजपूतों ने श्रानन्द मनाने में व्यतीत | 


की, जिसके फलस्वरूप जिस समय ग्राक्रमण हुआ, थकी हुई सेना श्रौर पृथ्वीराज दोनों सो 


रहे थे । किन्तु अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि युद्ध समाप्त होने के उपरान्त पृथ्वीराज | 
ने कदाचित विवश होकर गोरी की आधीनता स्वीकार कर ली थी । इसके प्रमाणस्वरूप | 


दिल्ली से टंकित “मुहम्मद-बिनसाम' के उस सिक्के का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 
पृथ्वीराज का भी नाम लिखा है ।3 इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी पराजय के बाद 
पृथ्वीराज सुल्तान के ग्रधीन राज्य करने को सहमत हो गया था । हसन निजामी ने लिखा है 
कि एक षड्यन्त्र के ग्रारोप में सुल्तान ने पृथ्वीराज के सिर को काटने की श्राज्ञा दी थी ।* 


पृथ्वीराज प्रबंध' मे लिखा है कि जहां पृथ्वीराज ठहराया गया था, उसके सामने के स्थात | 


पर ही सुल्तान का दरबार लगता था । इससे पृथ्वीराज को पीड़ा होती थी । ऐसा भी 


कहा गया था कि पृथ्वीराज का मुख्यमंत्री विश्वासघाती था किन्तु पृथ्वीराज को यह ज्ञात. 
१ नहीं था । उसने एक बार पृथ्वीराज से कहा कि स्वामी भाग्य में ऐसा ही बदा था, श्रब | 
` कया किया जायेगा । पृथ्वीराज ते उत्तर दिमा कि यदि तुम मेरा धनुष-बाण दे दो तो मैं 
. सुल्तान गोरी को मार डालू । वह सहमत हो गया, किन्तु उसने सुल्तान के पास जाकर | 
सब बातें बता दी गोरी ने उस जगह भ्रपती एक धातु-निमित मृति waar दी। उसकै 
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पृथ्वीराज चौहान (तृतीय) के अन्तिम दिन [१५ 


बाद मंत्री ने जाकर पृथ्वीराज को धनुष-बाण दे दिया । पृथ्वीराज ने यह बाण चलाया 
ग्रौर मूर्ति दो टुकड़े होकर गिर गई । पृथ्वीराज ने यह कहते हुए धनुष को फेंक दिया कि 


= a 


मेरा काम श्रभी पूरा नहीं हुआ । मुहम्मद गोरी के बदले कोई दूसरा मारा गया है । इस 
“ घटना से गोरी ने क्रोधित होकर पृथ्वीराज को एक गड्डे में फेकवा दिया और उस पर 
पत्थरों की श्रविराम वर्षा की गई । पृथ्वीराज रासो', 'ुर्जन चरित' और ग्राईने श्रकबरी' 


o> 


में इससे भी श्रधिक ग्रतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां दी गई हैं 


(पृथ्वीराज रासो' में पृथ्वीराज के ग्रा बताने की कथा दी गई है परन्तु इमे दशरथ 


शर्मा सही नहीं मानते । सन्‌ ११६३ ई० का एक पृथ्वीराज का सिक्‍क्रा तारागढ़ (श्रजमेर ) 
से प्राप्त हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तराइन के युद्ध के वाद भी मोहम्मद गोरी 
और पृथ्वीराज के संबंध weg थे । प्रबंध कोष में लिखा है कि मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज क 
उसका राज्य लौटाना चाहता था । यह ग्रन्थ समकालीन Sl Ma: यह मान लेने में कोई 
ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिये कि पृथ्वीराज तराइन की दूसरी लड़ाई के वाद भी जिन्दा था। 
आजकल ग्रधिकांश विद्वान्‌ उसे श्रजमेर ले जाने की परम्परा को स्वीकार करते हैँ।! 
इसका समर्थन 'ताजुल मश्रासिर' से भी होता है । इसका लेखक हसन निजामी गोरी का 
|. समकालीन था । वह बताता है क्रि गोरी प्रथ्वीराज को ग्रजमेर ले गया था किन्तु वहां 


3 + 


उसे राजद्रोही पाकर मरवा डाला । उसके वाद उसका राज्य उसके पुत्र गोविन्दराज को 
दिया गया । हसन निजामी पृथ्वीराज के भाई हरिराज द्वारा चौहान शक्ति के पुनरुद्धार का 


वर्णन भी करता है । ग्रत: उसका वर्णन सत्य के निकट लगता है । 


जोधपुर विश्वविद्यालय 
जोधपुर, 


१ दशरथ शर्मा, वही, पृष्ठ ८७ । 


त्रि 
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छै बापूलाल ग्रांजता 


संस्कृत नाटकों में शैव-परिवार' 


संस्कृत नाटकों में धर्म एवं दर्शन के प्रमुख बिन्दुग्नों का श्रध्ययन किसी ने किया हों 
__ यह देखने में नहीं श्राया । किसी ने विशेष नाटककार के सम्बन्ध में धर्म एवं दर्शन सम्बन्धी 
` मान्यताग्रों का यत्र-तत्र उल्लेख किया है, तो किसी ने युग-विशेष की संस्कृति का विवेचन 
करते हुए तत्कालीन देवी-देवताग्रों का जो जिक्र किया है, उसमें संस्कृत नाटककारों का भी 
यत्र-तत्र उल्लेख मिल जाता है। प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में दो पुस्तकें आंशिक प्रकाश 
` डालती है ।` 


संस्कृत नाटकों में देवताग्रों के उल्लेख बिभिन्न प्रसंगो में प्राप्त होते हैं तथा उनकी 
पूजा-अर्चना के प्रयोजन भी भिन्न-भिन्न हैं । सबसे अधिक देवताओं का उल्लेख ग्रन्थ के 
मंगलाचरण रौर धामिक अनुष्ठानो के श्रवसरों पर किया गया है । भास से लेकर राजशेखर 
तक नाटकों में जिन देव-देवियों का उल्लेख हुआ है, उनके नाम है-श्रग्नि, इन्द्र, सूर्य, 
वरूण, यम, रूद्र-शिव, विष्णु. ब्रह्मा, प्रजापति, वृहस्पति, स्कन्द गरोश, कुबेर, चन्द्रमाः 
` कामदेव, बलराम, गृहदेवता, नगरदेवता, वनदेवता, उद्यान देवता, देवियाँ, देव सामान्य 
पृथ्वी, सरस्वती, लक्ष्मी, शची, पार्वती (गौरी, प्रम्बिका, उमा शिव के साथ) कात्यायनी 
्रम्बिकाएं, विन्ध्यतिलया गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, नागराज, विद्याधर, सिद्ध, सिद्धांगताए , 
प्सराएं या सुरांगतार नागाङ्गताए, रोहिणी श्रादि। यहाँ तक कि गंगा, यमुना श्रौर _ 
नदियाँ भी भ्रपने दिव्य स्वरूप को लेकर आयी हैं। शेष, जयन्त, लोकपालों का व | 
। राम, कृष्ण, बुद्ध _ 


न्‌ 


पडया श्रारियण्टल कांफ्रोस के २६ वें श्रधिवेशन (asta में श्रांयोजित) पर 


वरच [| 1: 


Sto भगवतशररा उपाध्याय-क्रालीदास का भारत भाग २ 


च. 
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संस्कृत नाटकों में रूद्र-शिन का स्वरूप 
हिन्दू त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु के साथ शिव ग्राते हैं । संस्कृत नाटककारो ने वैदिक 
रूद्र का शिव के साथ एकीकरण किया है । ग्रालोच्य नाटकों में शिव परमदेवता के रूप में 
आए हैं । ग्रभिधाए या विरूद जो उनके लिए दिए गए हैं, उनसे उनका सर्वशक्तिमान होना 
प्रभिब्यक्त हौ जाता है । ग्रभिज्ञान शाकुन्तल, श्रनर्घराघव, विक्रमोर्वशीय प्रौर प्रियदर्शिका में 
शिव को 'ग्रप्टमूति का विरूद दिया गया है । इससे उनकी महानता व प्रभूत गुणसंपन्नता 
का परिचय मिलता है । देवता रूद्र के श्राठ भिन्न-भिन्न व्यक्त रूप थे AI इनकी दृश्य 
श्राकृतियों के श्राठ प्रकार थे-लद्र, भव, शर्व, ईशान, पणुपति, भुम, उम्र ग्रौर महादेव । 
शतपथ व साँख्यायन में अग्ति के भिन्न-भिन्न श्राठ रूप कहे गए हैं ।* श्रभिज्ञान शाकुन्तल 
में कालिदास जल, श्रग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, ग्राकाश, प्रृथ्त्री और वायु इन आठ प्रत्यक्ष 
दिखाई देने वाले श्रष्टमूति शिव की वंदना मिलती है ।” इसी प्रसंग म ग्राभज्ञान गाग्ुन्तल 
| मालविकार्निमित्र, महावीर चरित में ग्राया ईश,“ श्रभिज्ञान शाकुस्तल व मृच्छकटिक में 
| आया ईश्वरे, श्रनर्धरावव में गाया महेश्वर", परमेश्वर” व जगत्पति श्रौर 
विद्धशालभञ्जिका का tata बिरूद भी उल्लेखनीय है । श्रभिज्ञान णाकुन्तल क भरतवाक्य 
में शिव को 'परागत शक्ति ग्रात्म भु कहकर ऐसी कपा करने को कहा गया है, जिससे फिर 
जन्म न लेना पड़े ।£ विक्रमोर्वशीय के मंगलाचरण में शिव का ही ईश्वर नाम सटीक. ग्रौर 
सच्चा बतलाया है, जिस नाम से दूसरे देवों को नहीं पुकारा जा सकता हे । सच्ची भक्ति से 
मिलने वाले शिव से सब तरह के कल्याण की कामना की गई है । वेदान्तियों का वह ग्रकेला 
पुरुष है । पृथ्वी व आकाश में रमा रहने पर भी उन सबसे AAT बना रहता 177 


|| र), ७ 


१ (क) अभिज्ञान शाकुस्तल १.१, (ख) श्रतर्घ राघव ३.५४, (ग) विक्रमोर्वशीय १.१, 
| (घ) प्रियर्दाशका १.२ 


| २ भगवतशरण उपाध्याय -कालिदास का भारत. Jo १४२ 
| ३ श्रभिज्ञान शाकुन्तल १.१ 
| ४ (क) वही, १.१. (ख) महावीर चरित १.१ 


| ५ (क) प्रभिज्ञान शाकुन्तल ४.६७ (ख) मृच्छकटिक १-११ 
६ श्रनर्धराघव ३.३२ 
७ वही, ३.५४, ७:६७ 
८ विद्धशालभञ्निका १.१ 
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इन विशेषणों को पौराणिक व ग्रौपनिषदिक विचारधारा से प्रभावित माना जा | 
सकता हे । वायु व ब्रह्माण्ड पुराण के ग्रनुसार समस्त जगत शिव का स्वरूप हे, शिव को 
महादेव कहा गया है ।* महेश्वर? व देवदेव की उपाधियों से विभूषित किसा गया है। 
उपनिषदों में शिव के महत्व एवं प्रभाव का श्रपूर्व वर्णन हुआ है ।* विश्व का इंधिपति व 
देवताश्रों का भी दृष्टा कहा गया हे ।“ ग्रनेकशः शिव का उल्लेख परमात्म तत्त्व के रूप में 
em है 1 


८५६७२६०८25. 2 2298: RS 


वैदिक परस्परा से प्रभावित स्थल : शिव का भयंकर स्वरूप 

वैदिक एवं पौराणिक adi में प्राप्त रुद्र के भयंकर स्वरूप का उल्लेख संस्कृत 
नाटककार बड़ी ही रूचि से करते हैं । शिव को काल”, महाकाल5, महाकालनाथर 
| ही त्रिलोकरव्ययनाटिकानयनट ° भूतेश १ श्लौर भूतलाथ २ जैसे बिरूद संस्कृत नाटककारों ने 
= दिए हैं । ये विरूद भी वैदिक व पौराणिक परम्परा से सुसंवद्ध रहे है। ऋग्वेद में उनके | 


परूषघातक व गोघातक शस्त्रो की चर्चा की गई है।'° पुराणों म उन्हे उग्ररुपधर | 
क्रोधागार * अतिभैरव “, क्र र व विभत्सरूप वाला कहा गया है 17* 


tM 


| 

| 

| 
. १ . (क) वायु पुराण ५.४१, २७.१६ (ख) ब्रह्माण्ड पुराण २.१०.१७,२. ६. ७५ | 

(ग) विष्णु पुराण १.८.७ (घ) मत्स्य पुराण २५०,५५ 
(ङ) नारायणराव सिद्ध श्‍वरी-पोरारिक धर्म एवं समाज, Jo २६ 

विष्णु पुराण १.९.९६ 

मत्स्य पुराण २५०,५४ 

(क) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३.७.४ (ख) वृ. उप. ३.६.४ 

(ग) महानारायण उपतिषद्‌ १३.२ (घ) श्वेता, डप. ३.२.४ 

५ श्वेता-उपनि० ३.४ 

६ यही, १.१० 

७ कपुरमंजरी ४.१९ 

श्रविमारक ३.११ 

श्रनघराघव, ४७५ 
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संस्कृत नाटककारों ने सब जड़-चेतन के सृजत-संहार के कारणभूत शिव से मंगलाचरण 
किए हैं । श्रनर्घेराघव में त्रिलोक के संहार श्रभिनय में नट, महाकल्प में भुवन को जलाने 
वाले या चतुर्दश भुवन को ग्रास बनाने वाले शिव के रूप का पुतः पुनः कथन 


पाशुप्त संप्रदाय व शिव 

शेव मत के पाशुपत सम्प्रदाय से प्रभावित स्थल भी संस्कृत नाटकों में ग्राए हैं | 
जिसका महत्त्व ईस्वी aq की प्रारम्भिक शताब्दियों में. था । नाटककारों ने श्रप्रत्यक्ष रूप से 
शिव की ग्रपनी ग्रभिधाश्रो से इस ग्रोर संकेत किए है ।* पशुपति वह देव है जो दृढ़ भक्ति 
व ध्यान से सरलता से प्राप्त क्रिया जा सकता है ।? पाणुपतास्त्र प्राप्त करने की श्राकाँक्षा 
aut को रही है, जिसका संकेत दूतघटोत्कच में भी श्राया है।* खण्डपरणु शिव का 
प्रभिधान महावीर चरित में हैं ।“ हजारों वर्षों तक शिष्य रहने व ससैन्य कातिक्रेय को 
परास्त करने पर शिव द्वारा परशुराम को 'परथु' देने की बात भी मिलती है । ६ इस- समस्त 
पद्धति के ४ पाद है-विद्या, त्रिया, योग श्रौर कार्य तथा तीन सिद्धान्त पति, पशु आर पाश ।” 
इसकी छाया यत्र-तत्र संस्कृत नाटकों में देखी जा सकती है। विक्रमोर्वशीय में शिव को 
प्राणायाम साधकर हृदय सें खोजने के लिए कहा है ।5 मृच्छकटिक में शिव की पर्यद्धू नामक 
विशेष योगासन द्वारा ब्रह्म में लगी समाधि का उल्लेख है ।* मालतीमाधव में शक्तिनाथ a 
सोलह इडा ग्रादि नाभिमण्डन के मध्य सन्निहित स्वरूप होकर, उनके जानने वालों के हृदय हे 
ग्राकार को स्थापित कर, श्रणिमा श्रादि भोग सिद्धियो को देने वाले स्थिर चित उपासकों 
से हू ढे जाते हुए, ज्ञान-इच्छा-क्रिया रूप श्रथवा ब्राह्मी श्रादि आठ शक्तियों से व्याप्त हैं- 
कालत्रय में भी लोकोत्तर प्रकार से रहने वाला कहा है ।** श्रतर्घराघव में भी शिव का 


ग्रनघराघव ७. १११, ११२, ११३ 
भगवतशररा उपाध्याय, वही, Fo १४५-४६ 
विक्रमोवर्शीय १.१ 


1 

iS 

३ 

४ दृतघटोत्कच १.२२ 
५ महावीर चरित्त, ३.३५ 

= आ वही, पृ. ८६, ३.३४ 

७ भगवतशरणा उपाध्याय, बही, पृ.१४६ 
८ विक्रमोवर्शोय १.११ 

€ मृच्छकटिक १.११ 


१० मालतीसाधब ५.१ 
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संबंधित माना जाना चाहिए । यथा, मालतीमाधव में शिव को शलपाणि कहा गया है) 
उधर पुराणों में भी भूतपिशाचो के श्रधिपति शिव को शलपाणि कहा गया है 1° अनर्घराघव 
भे पिनाकपाणि* भ्रौर महावीर चरित में पिनाकी“ जैसे श्रभिधान दिए गए है । ग्रथववेद में 
भी रूद्र को धनुषधारी कहा गया है । शिव के धनुष को ब्रह्मा ने त्रिभुवनविजयी देवों के 
तेज को एकत्रित करके बनाया है जिसमें बाण भगवान विष्ण, मौर्वी शेषनाग एवं लक्ष्य त्रिपुर 
बन चुके है ।४ राम के द्वारा शिवधनुष भंग किए जाने पर उसकी ध्वनि त्रिभुवन में व्याप्त 
हो जाती है। 


समुद्र मंथन के प्रसंग में उतके कालकूट विष के पान का उल्लेख मिलता है जिसमें 
_ उनकी गर्दन नीलवर्णं की हो गई । संस्कृते नाटकों में भी शिव को नीललोहित? ate 
नीलकण्ठः उपाधि से विभूषित किया गया है | ये दोनों विरूद भी वैदिक एवं पौराणिक 
परम्परा से संबंधित हैं | ग्रथवेवेद में शिव को लालपीठवाला व कृष्णोदर कहा गया है |? 
पुराण में भी नीलकण्ठ कहा है ।' * 

इन सबके अतिरिक्त ललाट लोचन? २, त्रितेत्रा ग्रौर विरूपाक्ष ४ जैसे संबोधन विशेष 
रूप से उग्ररूप रूद्र से ही संबंधित रहे हैं । उधर श्रथर्ववेद, में पहली बार सहस्नाक्ष विशेषण 


१ श्रनघंराघव ७.३६ 

२ मालतीमाधव १.२ 

३ (क) वायु पुराण ६९.२८९ (ख) ब्रह्माण्ड पुराण ३.४११ 

४ भ्रतर्घराघब ४५३ 

५ महावीर चरित २.३६ 

६ भ्रथवंवेद ११.२.६ 

७ ध्रनर्घराघव ३.३२, ३.५४ 

८ (क) भ्रभिज्ञान शाकुन्तल, ७.३५ (ख) महावीर चरित, Jo ८९ 

(क) MATT ५-२,२, (ख) मृच्छकटिक १.२ (ग) अनर्घराघव ७.१०५ 
(घ) कपुरपमंजुरी १३९ 
१० भ्रथवंवेद ११. १. ७-८ 
१% क) विष्णु पुराण १. ८.२ . - (ख) वायु पुराण ३.१.३२, १०-५० 


१२ श्रनर्घराघव ७.५३, ३.३८, - ४ 
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पशुपति विरूद भ्राया है || इस तरह के वृत्तान्तों को भी वैदिक ब पौराणिक परम्परा से ही. 
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रूद्र (शिव) के वर्धमान प्रभाव का सूचक माना जा सकता है ।' पुराणों में शिव को 
सामान्यतः त्रिनेत्र या विरूपाक्ष कहा गया है ।* क्षंस्कृत नाटकों में त्रिपुरदहन वृत्त को भी 
सुरूचि से ग्रहण किया गया हे । त्रिपुरदहन प्रसंग से संबन्ध रखने वाले भ्रभिधान है 
fagufe?, त्रिपुरहर *, त्रिपुरविजयी “ और त्र्यम्बक i श्रनघेराघव में तिपुरदहन का 
वर्णन भी हैं ।.. 

ग्नर्धराघवा में ही शिव के कैलासरूप पुराना वासस्थान नष्ट नहीं करने AIT 
प्रलयकाल में कपालपाणि बनने वाले शिव के वासस्थान वाराणसी का भी उल्लेख ZIP 
शिव को इससे संबंधित पदवियों से भी विभूषित क्रिया गया हे । गिरीश, गिरिद्ध, 
केलासनिकेतन! ° ऐसे ही श्रभिधान है । त्र्यम्वक होम में भी उन्हें यज्ञ भाग देने के उपरान्त 
मजवत पर्वत की ग्रोर जाने को कहा है | वहां भी रूद्र को गिरित्र, गिरिशय, गिरिचर, 
कहा है । उत्तरवैदिक साहित्य में शिव गिरि कानन के देवता के रूप में ग्राए हँ" 


उग्र एवं सौम्य रूपों का समन्वय 


आलोच्य नाटकों में शिव के उग्र एवं सौम्य स्वरूप का समन्वय करने वाले ग्रभिधान 
मिलते हैं में रहे शिव वे tte ते है । वे हैं कपाली २ 
मिलते हैं, जो नाटककाल में रहे शिव के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डालते हैं । वे हैं कपाली 


१ श्रथवंबेद ११. २. २. ७ 


_२ (क) नारायणराव, वही, उद्धत पाद टिप्पणी 


(ख) विष्णु पुराए १९ 
ग्रनघंराघव ३.४१ 

वही ७.११७ 

मुद्राराक्षस १.२ 
मालतीमाधव ५.२३ 


G m so ० ww 


ग्रनघंराघव ७.११४ 
बही, ७.१२१ 
(क) वहो, २.३२, ३.५२, ७.४७ 


Si 


9 


(ख) कपु रमंजरी १.३ 
१० श्रनघराघव ७.१२० 
११ वाजसनेय संहिता १.६० 


१२ ध्रतर्घराघव ७.५२ 


छ 
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` कृपालपाणि', खट्वाज्भपाणि*, धुर्जटी ३, चन्द्रचूडँ, एणाङ्कूचुडामणी*, तारकेश्वरकिशोर- 
शेखर” णशधरखेखर”, भूताङ्ग भूषण , क्ृतिवासस * प्रौर श्मशानवासी 1120 
वाजसनेय संहिता व पुराणों में भी शिव चमंधारी कहे गए हें । समुद्र मंथन के प्रसंग में | 
चन्द्रमा को ग्रहण करने वाले शिव को महेश्वर कहा गया है ।%१ श्रथ्ववेदीय युग में संभवत 
शिव मृत्यु के देवता रहे हैं । उनके भयंक्रर विकराल एवानों का उल्लेख हुश्रा है । रूद्र ब 
- मृत्यु का संबंध पिशाचों से उनके सम्बन्ध में भी संकेतित है । मुण्डमाल भैरव से रूद्र का 


2 | 
ट्‌ 
से 
सम्बन्ध उनके कपाली, श्मशानवासी विरूदों पर भी प्रकाश डालते हैं 1' * | 


संस्कृत नाटकों के मंगलविधानों में और कहीं-कहीं इतर स्थलों पर भी शिव के 

_ रौद्र एबं सौम्य रूपों का सुन्दर समन्वय किया गया है । मालतीमाधव के मंगलाचरण में 
शिव की ऐसी जटाश्रो से ग्रभिरक्षा की कामना की गई है, जो (TAIT) नरकपाल से व्याप्त 
` गिरते गंगाजल से युक्त, भालस्थित लोचनानल से मिश्रित कांतिवाली, केतकी पुष्प के 
अग्रभाग के संदेह की विषथी भूत, सुन्दर चन्द्र से युक्त, सर्पलताकार रूपमण्डलाकार माला से 
` बंधी हुई हैं ।१3 अ्रनर्घराघव में चन्द्रचूड शिव के प्रसंग को अत्यन्त सुरूचि से प्रस्तुत किया 
गया है । महादेव के सिर स्थित चन्द्र किरणें सूर्य के हाथ भ॑ रहने वाले कमल को भी 


् ्रनर्घराघव ७.१२० 
२ _ बही, ७.५३ 

_ नहो, ७.५५ 

_ बहो, ३.३५ 


» 


गंस्क्रत 
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संकुचित कर देती है ।' इस चन्द्रमा से चन्द्रकांत मियाँ पिघलकर जल बन जाती हैं 
श्रौर पार्वती पुत्र रूप में वृक्षों को पालती-पोषती है ।* सिंह-नख के समान कुटिल चन्द्रकला 


से भयभीत हरिण समीप नहीं भ्राता ate हरिण रूप कलंक से मुक्त चन्द्रकला सुन्दर लगती 


है 10 चन्द्रमा मस्तक पर धारण कर महादेव इच्छानुसार रात्रि का निर्माण कर पिशाचों को 


/ 


प्रसन्न करते 21° भूषणनाग जटाजूट बांधते समय परिश्रान्त होकर चन्द्रकिरण चूसकर 
निष्कलंक कर देते हैं । उसे पुनः तृतीयनयन पर उलटाया जाता है, जिससे चूसा हुआ तेज 


पुनः 


वाले नयन का प्रसार रोकने के लिए ही 


प्राप्त हो जाय ।* 


भ्रनर्घराघव में ही श्राये शिव के कामारि* व स्मरारि* ग्रभिधान उनके प्रसिद्ध 
पौराणिक वृत्त कामदहन पर प्रकाश डालते हैं । शिव ने महाकल्प में भुवनमण्डल को जलाने 


सन्दर्भ को दग्ध fear यह उल्लेखनीय हूँ कि 


बिद्वशालभञ्जिका का देवदेव शंकर को भी जीतने वाले कामदेव की श्रेष्ठता कही गयी है ।* 


ग्रद्धंतारीश्बर : 


(2 


संपूर्ण नाटक साहित्य में शिव का ग्रद्ध तारीश्वर किवा आत्मना द्वितीय)” होने का 
स्वरूप सर्वाधिक स्तुत्य रहा है । पार्वेतीरमण, १ पार्वंतीजीमितेश्वर,' उमादयित 5 


श्रनधेराधव ७.४५ 
बही ७.४८ 

वही, ७.५१ 

बही, ७.५२ 

बरही, ७.५३ 

वही, ७.११२ 


बही, ७.१२६ 


वहो, ७.११२ 
विद्वशालभड्जिका १.१ 
 प्रनघेराघव ७.३६, ७.३३ 
वही, ७.६५ 

बही, ७.४८४ 

कपु रमंजरी १.२४ 
श्रनघेराघव ७.६५ 

प्रतिज्ञा. १.१ 


सालतीसाधव ५.१ 


७ 


भवानीपति ४ जैसे विरूदों से बार-बार विभूषित किया गया है । सशक्ति व शक्तितार्थ र 
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जैसे प्रभिधान शिव-पार्वती के पति-पत्नी को लेकर आए हैं । ग्रौषधिप्रस्थ में महादेव के 
सांप डरकर छिप गए । पार्वती निर्भय बैठी रही ग्रौर महादेव पार्वती का पाणिग्रहण कर 
सके । १ श्रद्धनारीशवर का विप्रलम्भ भी संभोग-स्वरूप ही gar करता है और विप्रलम्भ 
भेद श्रसत्य हो जाता है ।* स्वच्छन्द रूप में एक रतन है, दोनों भाग में मस्तक पर 
चन्द्रमा है । दाँए कन्धे पर सर्पराज रूप यज्ञोपवीत है- ऐसे श्रद्ध नारीश्वर ग्रर्द्धीङ्ग में संसार 
को जलाने वाले ज्योतियु क्त नयन, ग्राधे में विश्वसंहार को देखने से दया के aly, इन दोनों 
के परस्पर मिलते से तृतीय नेत्र में सिमसिमाहट उत्पन्न हुआ करती है।* पार्वती द्वारा 
गाधा विभाजित कर लिए जाने पर संकीणं गंगा feo गंभीर होकर बहती है ।* महादेव 
की गले की छाया पड़ने से सर्प फणमणि श्राच्छादित होने पर पार्वती निर्भय होकर शिव का 
कण्ठालिंगन कर लेती है । प्रलयकाल में ब्रह्मा का सारा शरीर नष्ट होने पर केवल कपाल 
रह जाता है, जिसे शिवधारण करते है ।“ कहीं पार्वती के संदेह कटाक्षों से गंगा की श्रभि- 
रक्षा में आकुल शिव का वाक्छल (लास्य) करना पड़ता है,' तो कहीं पार्वती के ईर्ष्या 
व क्रोध को शांत करने के लिए, शिव को बार-बार पार्वती के पैरों पर गिरकर चन्द्रकला 
रूपी सीप से चन्द्रिका रूपी मोती से युक्त wed चरणों में देते है ० तो कहीं चन्द्रकला रो 
विभूषित संभोग की श्रभिलाषा वाले शिव-पार्वती देवताओं के प्रिय कहे गए है । विवाह 
काल में ही पार्वती स्वीय चरणनख स्वरूप चन्द्रमा रूप दर्पण में महादेव के सिर स्थित 
चन्द्र को देखकर इर्ष्यायुक्त हो जाती है विवाह-धूम से aia व्याकुल, हर स्थित चन्द्रिका 
से भ्राह्नादित, उत्सुकतावश वर को देखती है, पर व्रह्मा को सामने देखकर लज्जित और 
शिव के स्पर्श से रोमाञ्चित हो जाती है ।* कहीं आराधना में उपस्थित पार्वती शिव 
के द्वारा सस्पृह नेत्र देह पर डालने से लज्जा, स्वेद, रोमाञ्च व कम्प श्रादि भावों से युक्त 


अनर्घराघव ७.३४ 
बही, ७.३७ 

- वही, ७.३८ 
बही, ७.११८ 

५ बहो, ११२ 

६ [मुद्राराक्षस १.१ 
७ कपु रमंजरी १.४ 
८ “वही १.३ 

ह प्रियदशिका ar 
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होकर पार्वती संभाली हुई कुसुमा>जली बीच में ही छोड़ देती है ।१ विद्धगालभङ्जिका शिव 
के भयंकर उपकरणों, सपो के विष और भूतगण से पार्वती की अभिरक्षार्थ (पार्वती को) 
क्रमश: औषधियों, मणियों व मंत्राक्षर से युक्त किया गया है“ और भरतवाक्य में कहा 
गया है कि जब तक्र शिव का वामाङ्ग स्तनों से स्तबकित है, कानों की सीपी में चाटने 
योग्य सज्जनो की मधुर सूक्तियां श्रमर रहे । 


नटेश्वर > 

ग्रनर्धराघव में mar क्रीड़ान्‌* उपमान मुद्राराक्षस के मंगलाचरण शिव कै ऐसे 
ताण्डव का स्मरण किया गया है, जो निरन्तर सीमाओं को ध्यान में रखकर किया गया है- 
चरणाघात की स्वच्छन्दता से कहीं रसातल में नहीं पहुंच जाय-ऐसी संभावना से बचते 
बचते । हाथों की उच्छ'खलता कहीं लोकान्तर को शीर्णं न कर दे- भावभंगिमाश्रों श्रोर 
भुजाग्रों को संक्रोच से ही प्रकट करते हुए । लक्ष्य वस्तुओं पर भीषण श्रग्निकण उगलती 
नजर न टिकाते हुए, कहीं सब कुछ जलकर खाक न हो जाय । ४ इसी तरह कहीं नृत्यारम्भ 
में ही शिव के शरीर की वृद्धि देखते ही डर कर गौरी का वामार्ध श्रलग जा बैठता हैं और 
एक ही चरण वाले शिव भयंकर रूप धारण करते हैं ।* कहीं शिव के ऐसे ताण्डव का 
उल्लेख है जिसमें नन्दी के हाथों ताडित परवावज में मेघध्वनि की भ्रांति से AIT हुए. कुमार 
के मयूर को देखकर सर्पराज वासुकी, गणेशजी की सूड में श्रानंदपूर्वक घुसने से दिशाश्रों 
को शब्दायमान करने वाले चीत्कारशब्दयुक्त गणेशजी का मुख कम्पन होता है। ताण्डव 


नत्य से निवृत होने पर भी सपंराज को दिशाग्रों में घूमता देखकर उनकी नृत्य निवृत्ति का 


` विश्वास नहीं होता 15 नत्यरत शिव का कण्ठदेश प्रलयान्धकार में विलीन हो जाता है ।* 


१ रत्नावली १.१ 

२ विद्धशालभञ्जिको १.३ 
३ वही, ४.२७ 

४ प्रनघेराघव ७.१०५ 


५ मुद्राराक्षस १०२ 
६ भ्रनघराधव ७.१०३ 
७ छालतीसाधव १.१ 


८ श्रनघराघव ७.१०४ 


& Fat ७.१०५ 
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कहीं उनके नृत्य में घूमने लगने पर सारा संसार ही घूमने लगता है भौर महाभरवी को पता 
८ nN है है ष 
ही नहीं चलता कि सिर ग्रलग नाच रहा है श्रौर धड़ AAT नाच रहा al 


्रट्टहास 

= मुद्राराक्षस में शरदऋतु के वर्णन के प्रसंग में शिव के ग्रद्टहास का आभास करवाया 
गया है ।* रत्नावली के मंगल विधान में दक्ष यज्ञ के विनाश के प्रसंग में शिव के भ्रट्टहास 
का स्मरण किया गया है 1° 
सौम्य एवं मंगल स्वरूप: 

शिव, * शम्भु," विभूऽ श्रादि ग्रभिधान रूद्र-शिव के बदले हुए सौम्य एवं मंगल 

स्वरूप का विस्तार किए हुए है । पुराणों में भी उनके जगत का ग्रानंदकारक,° शंकर, 
शम्भू व शिव ग्रभिधान प्राए हैं ।” वाजसनेय संहिता में भी उन्हें एक स्थल पर सुमंगल एवं 
शिव कहा है 1° 


संस्कृत नाटकों में ग्रनेकशः शिव के लिए हर" का बिरूद भवभूति के महावीर 
चरित के 'भूतकरूणाशान्तात्मानः\ १ जैसे दिव्य, सौम्य एवं पुनीत स्वरूप को लेकर उपस्थित 
किया गया है । 


१ बही, ७.१०५ 

२ मुद्राराक्षस ३.२० 

३ रत्नावली १ ३ 

४ (क) मृच्छकटिक १.४१ (ख) प्रति० go ७४ 
(ग) प्रियर्दाशका १.२ (घ) रत्नावली १.२, १०३ | 

५ (क) म. च २.३३ (ख) मृच्छकटिक १.१, १.४१ 
(ग) रत्नावली १.१ (a) भ्रनर्घराघव ३.३ 

६ (क) मुद्राराक्षस १.१ (ख) भ्रनर्घराघब ७.५० 


७ मत्स्य पुराण ९३.६५ 
८ (क) बिष्णु पुराण २. ८. ११५ (ख) मत्स्य पुराण १. १. ४५ 
९ बाजसनेय संहिता १६.१ 


qo (क) श्रभिषेक, १.३ (ख) दूतघटोत्कच १.२२ (ग) म. च. | 
(घ) भृच्छाकटिक, ६.२७ (ङ) प्रनर्धराघव ७.११८ (च) प्रियदशिका, १-१ 
(छ) रत्नावली ४.११ (ज) भ्रतर्घराघव ७.१५, ७.१११ 
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संस्क्रत नाटकों में शैव-परिबार [२७ 


= युद्धदेव व देवताश्रों के सेनानी स्कन्द ही है, जिन्हें कुमार,“ कार्तिकेय,” पण्मुख* 
और योगन्धरायण* जैसे प्रभिधान दिए गए हैं। कुमार का वाहन मयूर है । प्रतिज्ञा- 
योगन्धरायण के मंगलाचरण में कातिकेय का ही स्मरण किया गया है । मृच्छकटिक में 
गिलक वरदानी कार्तिकेय को नमस्कार कर श्रपने चौर्यकर्म में प्रवृत्त होता है ।” पुराणों में 
उनके शरकटों के बीच जन्म लेने की कहानी भी बहुत चली है । 
गणेश : अ 
` मालतीमाधव के मंगलाचरण में गणेश की वन्दना मिलती है । वहां ee 
'वैनायक' कहा गया है । प्रतिज्ञा में उन्हें 'ब्रह्मचारी' कहा गया है 1१ 
गर = 
शिव के गणों का भी अनेक स्थलों में उल्लेख हैँ ।' * 
पार्वती a 
पार्वती के संबंध की पर्याप्त चर्चा ऊपर की जा चुकी हँ । संस्कृत नाटककाराने 
पार्वती के भी उमा, पारवती, २ गौरी, 3 देवी, भवानी १% शिवा, १ भगवती,” 


१ श्रनघेराघव ७.४८ 
२ (क) मालतीमाधब १.२ (ख) प्रियर्दाशका १.२ 
३ (क) म. च. ८८ (ख) मृच्छकटिक २०३ 
४ श्रनर्घरावव ७.४८ 


५ प्रतिज्ञा १.१ 
६ मालतीमाधव १.६ 
७ मृच्छकटिक २०३ 
८ मालतीमाधब १.७२ 
९ प्रतिज्ञा, Jo ७४ 
qo (क) रत्नावली, १०३ (ख) प्रियर्दाशका १.२ 
११ प्रियर्दाझका १.२ 
२ भ्रनर्घराघव ७.१२२. ७.३४ 


१३ (क) कपू रमंजरी. Jo ४२ (ख) श्रनर्घधराघव ७.३५ 
(ग) मृच्छकटिक १.२ (घ) नागानन्द १.१२ 
(ङ) प्रियर्दाशक्ता १.१ (च) AAAI ७.४८ 

१४ (क) मृच्छकटिक ६.२७ (ख) रत्तावली १-२ 
(ग) मुद्राराक्षस १.१ 

— ५ (क) विद्दशा. भारतवाक्य (ख) म. च. २५.२ 


१६ रत्नावली १.२ 
-१७ “नागानन्द ५.२६ 
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गिरिजा, गिरिसुता,* शैलसुता,  श्रद्रिसुता, गिरिन्द्रसुता, * नटी, ६ afc,’ 
रक्तचामुण्डा, विन्ध्यनिलया आदि कई ग्रभिधान शिव की तरह ही दिए हैं, जा उनकी शक्ति 
व स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं । महाकाल शिव की संहारकारिणी एक्ति-काली है । उसका 
एकीकरण उमा के साथ नहीं किया जा सकता | वैसे कहीं-कहीं नाटककारों ने ऐसा किया 
भी हैं । 'काली' शिव के विवाह के पूर्व दिव्य माताश्रों के पीछे प्रनुगमन करती; उनके गणों में 
उसका स्पष्ट वर्णन gar है ।” नागानन्द में भगवती गौरी को अभिलाषा से भी भ्रधिक 
वर देने वाली शरणागतों के कष्ट दूर करने वाली श्रौर विद्याधरों की कुलदेवी कहा है ।* 
मालतीमाधव में करालदेवी की योग-उपासना की चर्चा ATE है । १० मृच्छकटिक में देवी के 
शुस्भ-निशुमभ के वध का भी उल्लेख है (iss 


इस विवेचन से स्पष्ट है संस्कृत नाटककारों ने देव समुदाय में शिव को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है । रूद्र शिव से संब्रंधित ग्रनेक उद्धरण यह व्यक्त कर दत हैं । उनकी 
ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक, पौराणिक और आपनिषदिक स्थिति में एक श्रोर तो उत्तरोत्तर 
काल में शिव के स्वरूप का समन्वय होता गया है, दूसरी ग्रोर उनके स्वरूप की स्थिति में 
भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भ्राता गया है । संस्कृत नाटकों के काल तक उनके स्वरूप को पूर्ण 
निखार के साथ उभरा SAT पाते हैं । तत्कालीन साहित्य एवं कला के भ्रवशेषों से भी 
उसकी पुष्टि हुई है । कालिदास के संमय में बहुसंख्यक मन्दिर शिव को समपित थे । 


उज्जयिनी का महाकाल नामक ज्योलिग, दूसरा बनारस का विश्वनाथ और गोकर्ण के 


1 


| 
|: 
| 
11 


१ रत्नावली १.१ 

२ कपुरमंजरी १.४ 

३ विक्रमोवर्शीय ४.६६ 
४ विद्ृशा० १.३ 


५ कपूरमंजरी १.३ 

६ म. च. २.३५ 

७ (क) प्रतिज्ञा १.१ '(ख) म. च. ५.१ 
८. भगवतशरण उपाध्याय, बही, पु० १४९ 

६ नागानन्द ५.२६ 


-१० मालतीमाधव ५.२ 
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संरक्त नाटकों में शँव-परिवार ; [२९ 


मन्दिर का उल्लेख कालिदास करते है। शिव स्वरूप के वहुसंख्यक नमूने भास्कर्य-कला में 
उकेरे गये हैं । भास्कर्य-कला में पडानन को मयूर पर ग्रारोहण किए गए उकेरा गया हैं । 
कालिदास ने श्राक्कति का ग्रंकन किया हे व गुप्तकालीन शिल्पियों ने मूर्तरूप दिया हे 1 
त्रिवेन्द्रम की कला में शिव-पार्वती की हाथी दांत को मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं। शिव के बाई 
आर पार्वती और दाहिनी श्रौर गगोश उकेरे गए हें ।२ ग्रजमेर संग्रहालय की शिव-पार्वती की 
मर्तियो के निम्न भाग Hama की मृति हैं।* यह मूलि शैशव श्रवस्था की हे । यह 
निविवाद है कि स्कन्द पूजा प्रथम शती ई० में प्रचलित थी । तत्कालीन मुद्राओं पर स्कन्द, 
महासेन ग्रौर कुमार जैसे नामों के साथ स्कन्द का श्राकार ग्रंकित किया गया नि 


ग्रनुसंधाता, 

संस्कृत विभाग, 
उदयपुर विश्वविद्यालय, 
उदयपुर (राज०) 


१ भगवतशरण उपाध्याय, वही पू० १४२-१४७ 

२ गोपीनाथ, एलिमेण्टस्‌ aia हिन्दू इक्नोग्राफी, Jo १३६-३७, फलक २५, भाग २, 
खण्ड १ न 

३ वहो, फलक २६, चित्र २ 
(क) जे. बी. श्रार. ए. एस., खण्ड २०, Jo ३८५ 
(ख़) भण्डारकर, बही, To २१५ 
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भित्ति-चित्रों का संरक्षणा 


भित्ति-चित्रो का राजस्थानी इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । मुगलकालीन व | 
राजपूतकालीन चित्रकला के साथ-साथ भित्ति-चित्रो के उदाहरण कई ऐतिहासिक स्मारको पर । 
प्राप्त होते हैं । इनमें बैराठ के मुगल द्वार, श्रामेर के महल,भारमल की छतरी, मकदूमशाह का | 
मकबरा व राजस्थान के ग्रन्य स्थान मुख्य हैं । ये भित्ति-चित्र समय, कलाकार व शासकों | 
की रूचि के प्राधार पर भिन्न-भिन्न पद्धतियों से बने हुए हैं । इनमें तेल-चित्र, स्याह कलम 
के चित्र, पत्थरों पर चित्र, फोस्को-सेक्को, फ्रेस्क्रो-बोनों व टेम्प्रा आदि भित्ति-चित्रों के | 
नमूने विद्यमान हैं । ग्रामेर महल के सौलहूवीं शताब्दि के बने सबसे पुराने भाग में, जो कि | 
मानसिह महल के नाम से जाना जाता है, दीवारों पर चुने की सफेदी से ढंके चित्रों के चिन्ह | 
भी मिले हैं । ये भित्ति-चित्र किन्हीं कारणोंवश सफेदी द्वारा ढके हुए हैं। ऐतिहासिक | 
सूत्रों से इन जिज्ञासाग्रों का समुचित समाधान नहीं मिलता कि ये भित्ति-चित्र क्या प्रदर्शित 
करते हैं तथा ये किस समय के हैं ? वे क्प्रों सफेदी से ढक दिये गये तथा सुरक्षा व सरक्षण | 
की दृष्टि में किस प्रवस्था में हैं ? ग्रतः इन बातों का उत्तर जानने के लिए तथा पुराता- 
त्विक विश्लेषण की दृष्टि से इनको सफेदी की सतह से लिकल कर रासायनिक संरक्षण 
करना परमावश्यक है । भित्ति-चित्रकला के ग्रज्ञात व कलात्मक नमूनों को सविस्तृत जानत 
की जिज्ञासा. तथा उसे इतिहास व कला की श्रृखला में जोड़ने की दृष्टि से इस कार्य की | 
अत्यधिक महत्त्व है । 


सवाई मानसिह प्रथम (सन्‌ १५९०) के महल में दीवारों पर बने हुए चित्रों की | 
स्थिति व विवरण उन्हें सफेदी की परतों से निकालने पर ही ज्ञात हो सकते हैं। ये भित्ति | 
चित्र बाह्यतौर से दूने के प्लास्टर में ढके होने के कारण दर्शकों के हाथ व मेल ग्रादि से 
तो बचे रहे हे, परन्तु गीले चूने (सफेदी) की पोताई में इनके रंगों को श्रवश्य प्रभावित । 
क्रिया होगा । सफेदी के पूर्व चित्रों की अवस्था, प्लास्टर पर रंगों की सतह तथा चित्रों पर । 
प्रकृति व मौसम का प्रभाव एवं इस परिप्रक्ष्य में सफेदी करने के कारण ग्रादि मुख्य बाते. | 


भित्ति-चित्र मुख्यतः तीन विधियों हारा निर्मित किये जाते 2 (१) फ़स्को | 


re 


२) dem व (३) तैल चित्र । फोस्को विधि में किसी प्रकार के माध्यम की mast 


छ 


फो 
ता 
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नहीं होती है । गीले प्लास्टर पर चित्र का ट्राइ ग बनाकर रंगों को चुने के पाती में विसकर 
लगाया जाता है । इस विधि में प्लास्टर में लगा gar चूना कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित 
हो जाता है तथा रंग प्लास्टर में भीतर तक चले जते हैं । इस विधि से बने भित्ति-चित्र 
ग्रधिक स्थाई होते हैं । टेम्प्रा विधि में रंगों को गोंद ग्रादि में मिलाकर सूखे प्लास्टर पर 
लगाया जाता है । तैल चित्रों में पूर्णतः लिनसीड या केस्टर श्रायल में रंगों को घिसकर 
लगाया जाता है । इस प्रकार इन भित्ति-चित्रों के ऊपर चूने की सफैदी लगाने से कोई 
रासायनिक-त्रिया तो संभव नहीं, लेकिन भौतिक-क्रिया का प्रभाव श्रवश्य पड़ता है । सफेदी 
के चूने में गोंद, गुड़ श्रादि मिलाकर गीला लेप लगाने से चित्रों की ऊपरी सतह पर भौतिक 
क्रियाए प्रारम्भ हो जाती हैं, यथा रंग का कैल्शियम हाइड्रोक्साईड पर दूषण, सूखने की 
क्रिया, हाइड़ोक्साईड का कार्वनडाई श्राक्साईड से कार्बोनेशत श्रादि। सफेदी की सूखी परत 
जो कि समय के प्रभाव से ग्रस्त है शीघ्र ही रासायतिक-क्रिया द्वारा समाप्त नहीं की जा 
सकती, जब तक कि किसी अम्ल से रासायतिकर-क्रिया न की जावे, श्रन्यथा कार्वनडाइ 
ग्राक्साइड यक्त पानी से कार्वोनेटेड Ad पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता हे । श्रतः इस 
मफेदी को यांत्रिक विधि द्वारा निकालकर यथावश्यक चित्रों को संरक्षण ब परिरक्षण देकर 
सुरक्षित किया जा सकता है । इस विधि में चुने की ऊपरी सत को कुछ नमी देकर ढीला 
फिया जा सकता ठै जिसे बाद में किसी चाकू या स्केलपल की सहायता से धीरे-धीरे हटा” 
कर चित्रों को बाहर स्पष्ट किया जा सकता है । चू कि सफेदी या चूने को सतह चित्रों की 
सतह से किसी माध्यम या निवन्धन शक्ति द्वारा जुड़ी हुई न होकर सिर्फ भौतिक कारणों 
से पपड़ी के रूप में जमी हुई होती है, Wa: चित्रों को Fes स्थिति में इन्हें बिता अधिक 
नुकसान पहुंचाए, इसी विधि से निकाला जा सकता है। चित्रों में रंगों की स्थिति अगर 
सफेदी के पूर्व क्षीण अवस्था में प्लास्टर से जुड़ी हुई है तो सफेदी की किया से रंगों पर 
चूने की निबंधित विशेषताओं के होते हुए भी, रंगों की तह पर गीलेपन व दबाव का विप- 
रीत प्रभाव पडता है । तथापि, सपेदी की परत को निकलते समय ऐसी संक्षारित अवस्था 
को वहत ही धैर्य व परिरक्षण-कियाम्रों द्वारा ववाया जा सकला हूँ । 


मानसिह महल के निचले, दाहिने व ऊपरी दाहिने भाग में भित्ति-चित्रों को उपपुक्त 


बिधि द्वारा चूने सफेदी की परतों के ग्रन्दर से निकाला गया । चित्रा की स्थिति का श्रनुमान 
सफेदी की परत हटाते समय ही ज्ञात होता है तथा उसे उचित परिरक्षण देकर ही कार्य 


~ 


सम्भव हो सकता है । इस महल के निचले भाग में करीब साढ़े तीन गुणा साढे तीन ( “ ग 
फीट वर्गाकार के दो चित्र THA की परत को हटाकर निकाले गये तथा उचित संरक्षण देकर 
उन्हें सुरक्षित झिया गया । ये सत्रहवीं शताब्दि के समय के श्रीकृष्ण की रासलीला के दो 
चित्र हैं| दाहिने चित्र में श्रीकृष्ण को चार गोपियों व दो गायों के साथ पेड़ के नीचे खड 
हुए gar चिड़ियाग्रों का पेड़ों पर वेळे हुए दिखाया है । बायें चित्र में श्रीकृष्ण व गोपियों 
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को उसी प्रवस्था में दिखाया है । इसमें हरा, काला, ग्रम्बर, सफेद (चूना ) रंग प्रयोग में 
लाये गये हैं । 


उपरोक्त के ग्रतिरिक्त शैव सन्दर्भ के भी चित्र निकाले गये हैं । इसमें गरोश, भैरव | 
दुर्गा आदि सात आ्राकृतियां हैं जिन्हें बड़ी सावधानी से निकाला गया है तथा उचित संरक्षण 
द्वारा सुरक्षित क्रिया जा चुका है । यह भित्ति-चित्र लगभग साढे तेरह फीट लम्बा व | 
३ फीट चौड़ा है । इसमें हरा, सफेद (चूना), हल्का लाल व ग्रम्बर रंगों को प्रयोग में लाया 
गया है । यह चित्र, पूजा के कमरे की विशेषता को साकार किये हुए हैं । यह भित्ति-चित्र डि 
ऊपरी चित्रों से पूर्व का माना जा सकता हे । | 

ये चित्र जयपुर फ्रेस्को विधि से बनाये गए हैं । गीले प्लास्टर पर लाल या काली 
मिट्टी के रंग से रेखाचित्र खींचकर उन पर रंग भरे गये हैं । ये रंग भरे प्लास्टर सूखने पर करी | 
तीन सूत प्रन्दर चले जाते हैं । मुख्यतः मिट्टी के रंग ही प्रयोग में लाये गये | सफेदी | 
निकालने पर चित्रों की दीवार पर कई जगह प्लास्टर क्षरित व टूट गया है, जिसका नये 
प्लास्टर द्वारा उपचार किया गया तथा उन पर रंगों को इस प्रकार प्रयोग में लाया गया 
ताकि उस भाग को देखने पर पता चल जाये कि वह संरक्षण के समय या बाद में किया गया 
है । संरक्षण-उपचार के लिए एक विशेष प्रकार का प्लास्टर, जिसमें केसीन, जयपुर के पत्थर 
का पाउडर, चुना तथा मोनीकोल मिलाकर, हल्का व गाढ़ा दोनों स्थिति में प्रयोग में लाया 
गया । 

कला व पुरातत्त्व के क्षेत्र में रासायनिक संरक्षण का यह एक महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
प्राचीन भित्ति-चित्रों के ग्रवशेष पुराने आमेर में भी मिलते हैं। ग्रतः वैज्ञानिक तरीके से 
उचित संरक्षण का कार्य वहां भी भ्रपेक्षित है । 


पुरारसायनबेता, 
पुरातत्त्व संग्रहालय, | 
राजस्थान, जयपुर 


| 
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सुश्रुत-टीकाकार-डल्हरा : ऐतिहासिक मूल्यांकन 


श्रात्मपरिचय-श्रन्त:साक्ष्य 

सुश्रुतसंहिता के टीकाकार के रूप में डल्हण की प्रसिद्धि है । डल्हण ने सुश्नुतसंहिता 
पर अपनी टीका 'निबन्धसंग्रह' के प्रारम्भ में aoe परिचय विस्तारपूर्वक लिखा है, जो 
इस प्रकार हैं- 

“समस्तजनपदतिलके श्रीमादानकदेशे नगरीवरमथुरासमीपे प्रङ्कोलानामक 
वैद्यस्थानमस्ति । यत्र सौरवंशजाः ब्राह्मणाः समस्तभूमिपतिमान्या श्रश्बिनीकुमारसमानाः 
पार्वणचन्द्ररुचियश: प्रसाधितदिङ मण्डला वैद्या ग्रभूवन्‌ । तदखये गोविस्दनामा चिकित्सक- 
शिरोमणिरभुत्‌, ततस्तत्पुत्रो भिषकशिरोमुकुट-मणिर्जयपालः समजनि, तत्तनयश्च 
समस्तशास्तार्थतत्त्वज्ञो भरतपालः सं जातः, TIT: स्वकुलनभस्तलचन्द्रमा विवेकवृहस्पतिः 
श्रीसहपालदेवनृपतिवल्लभः श्रीडल्हणः समभूत्‌ । तेन श्रीजेज्जटं टीकाकार, श्रीगयदासभास्करौ 
च पञ्जिकाक।रौ श्रीमाधवत्रह्मदेवादीन्‌ टिप्पणकारांश्चोपजीव्य श्रायुर्वेदशास्त्रसुश्रुतव्याख्यानाय 
निबन्धसंग्रहः क्रियते । यद्यपि सुश्रुतोपरि जेज्जटादिभिष्टीका रचिताः, तथाऽपि तासां 
कुशाग्री यधियामभिगम्यत्वादल्पमेधसामनुग्रहाय सुश्रुत व्याख्यातुकामस्य मम प्रयासः सफलः । डु 


इस विवरण से ज्ञात होता है कि डल्हण सर्वत्र प्रसिद्ध “मथुरा” (उत्तर प्रदेश) 
नगरी के समीप “भादानक” नामक प्रदेशान्तर्गत “अंकोला” नामक स्थान के निवासी थे। 
श्रंकोला को इन्होंने “वैद्यस्थान” कहा है, जिसका तात्पर्य मेरे मत से इतना ही है कि वह 
स्थान उनके सुप्रसिद्ध वैद्य-परिवार के कारण ग्रधिक प्रसिद्ध था । 
डल्हण ब्राह्मण जातीय 'सौरवंश' में उत्पन्न हुए थे। प्रपने वंश की परम्परा को 
उन्होंने इस प्रकार निर्दिष्ट किया है । 
गोविन्द (प्रपितामह ) 


जयपाल (पितामह) 


भरतषाल (पिता) 


| 
1 


seen (स्वयम्‌) 
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ये सभी ख्यातनाम ग्रौर उच्चकोटि के चिकित्सक थे git उन्हें समक्रालीन स्थानीय 
राजाओं से सम्मान प्राप्त हुआ था | 


डल्हण ने अपने श्राश्रयदाता राजा का नाम 'सहपालदेव' बताया है, जिनके वह 


प्रीतिपात्र (वल्लभ) थे । इस राजा का ग्रन्य नाम “साहल' भी था और वह 'आदानक' प्रदेश 


का राजा था, ऐसा डल्हण के निम्न पद्य से ज्ञात होता है- 

“gage : प्रसवः पदं सुयशसः सद्वेद्यवन्ध: श्रियामाबासः सुकृती क्रियासु निपुण: 
श्रीडल्लनाख्योभिषक्‌ | श्रीभ्रादानकनाथसाहलनुपस्यातीव यो वल्लभः शास्त्र तस्य निवन्धसंग्रह 
इति ख्यातं धरित्रीतले 1” ; 


~ 


(qo उत्तरतंत्र, श्रध्याय २६ की टीका के अंत में) 


i ii le ee 


श्रीगुरुपद शर्मा हालदार के श्रनुसार-' डल्हण के पिता भरतपाल को सहपालदेव के 
पिता राजा नृपालदेव का राज्याश्रय प्राप्त था। वे उसके सभापण्डित और चिकित्सक थे । 


Sadia १० वीं-११ वीं शती में “पाल” नामक राजाओं का शासन न केवल बंगाल | 
में, ग्रपितु समस्त भारत में विद्यमान था ।* 


निम्न पंक्तियों में हम डल्हण द्वारा प्रदत्त उपयुक्त परिचय का कुळ विस्तार से | 
विश्लेषण करेगे । 
स्थान-डल्हण का प्राश्रयदाता राजा सहपालदेव भादानकदेश का शासक था । बह | 
नरेश कौन था ? इस विषय में म० म० गणनाथ सेन का मत? है कि सहपालदेव भारतीय | 
इतिहास में प्रसिद्ध महीपाल राजा, जिसका उसी प्रदेश (भादानक ) में या कहीं दूसरी जगह | 


१ गुरुपद हालदार, वृद्धत्रयी, Jo २०१ 


2 Vincent Smith, Oxford History of India, pp. 186 to 190. | 
३ “एष च तुपतिर्भारतेतिहास प्रसिद्धस्य महीपालाख्य-चन्द्रशेवरनरपतेस्तत्रं व प्रदेशेऽत्यत 
च कृतराजस्य पूर्वज इत्युनुमीयते, यतस्तस्येव समथे ( (सस्ती यैकादश--शत का रम्मे) 
गजनीपतिमहमूदेन बहुसहस्रसेनाधिपेन सप्तदशङ्कत्यो टिलुण्टिता विध्वस्ताश्च समहामा 
प्रभासपत्तन (सोमनाथ )-देहली-मथुरादिप्रदेशा -इत्येतिहासिको निर्णयः । त 4 

सम्प्रवृत्ते ताहशविप्लवे सम्भवति निबन्धसंग्रहवद्‌-ग्र थस्य निर्मारास्‌ ।“ : 


110 
(सेन; भानुमती टीका सहित प्रकाशित सुश्रुतसंहिता (सुत्रस्थान) का “उपोदूघार्त | 


| 


[गह | 
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राज्य था, का पूर्वज था । क्योंकि महीपाल के समय में (Zo की ११ वीं शती के प्रारम्भ में) 
गजनी के शासक महमूद ने विशाल सेना लकर सोमनाथ, दिल्ली, मथुरा आदि प्रदेशों पर 
१७ बार ग्राक्रमण किया श्रौर उन्हें लूटा तथा विध्वंस किया एवं वहां भीषण मारकाट की । 
ऐसे विप्लव के समय में “निबन्ध संग्रह असे ग्रन्थ की रचना संभव नहीं थी | 


ग्रतः स्पष्ट है कि सहपालदेव का श्रस्तित्व महीपाल से पूर्ववर्ती था Ait डल्हण का 


भी यही स्थान श्रीर काल प्रमाणित होता है । 


न र कया है 

इसी संदर्भ में गणनाथ सेन ने 'डल्हण” नाम के विषय में भी विचार किया हैं 

मधुरा प्रदेश का निवासी होने के कारण “डल्लन” नाम समीचीन है। क्योकि उस क्षेत्र 
(मथरा समीपवर्ती क्षेत्र में) श्राज भी डालन' नाम का प्रचार मिलता है । कल्हण को 


ST 
समानता वाला 'डल्हण नाम काश मीरवासियों मं भी प्रर्चालत हं | 


“भादानक' क्षेत्र को कुछ आधुनिक विद्वान्‌ भदावर नामक प्रदेश मानते हैं, जो 
मथरा से sy मील दूर है । श्री श्राचार्यं गौरक्रष्ण गोस्वामी शास्त्री कामत दै 
“इतना स्पष्टत: निर्देश मथुरा का होते हुए भी 'सहपालदेवनृपतिवल्लभः पद के कवल 
पाल? नाम पर ही बंगाल के पालबंशीय राजाश्रय के रूप में जबकि उत्तरप्रदेश में भी 
शिशपाल, रामपाल श्रादि नाम होते हैं, को बिना विचारते हुए इनक्री ज मभूमि कोई बंगाल 
कहता है, तो दूसरा पक्ष 'भादानक' नाम पर उत्तरप्रदशस्थ वाहू (आगरा) तहसील के 
भदावर' को; किन्तु वस्तुस्थिति इससे सर्वथा भिन्न है । बंगाल मथुरा से १००० मील दुर 
और भदाबर ८५ मील दूर फिर उसकी समीपता कहां रही ? वास्तव में यह भादानक 
देश ब्रजमण्डल के मुख्यतम केंद्र मथ्रा से Yo मील और श्रागरा से १% मील दूर श्रागरा 
मथरा सीमान्त प्रदेश में यमुना के किनारे आज भी बड़ी, बीच (मंभली), लोहरी (छोटी) 
आदि पाटी के रूप में १२ “भदान' का भ्रस्तित्व मिलता है। आ्रागरा-मथुरा राजपथ पर 
रूनकुता (HTT से १० मील) से पूर्वोत्तर दिशा मे ५ मील आगे Fehr गी का श्रात्रम 
(सीगना) है । इससे ४ मील उत्तर वर्तमान भदान' है । “भदान, से & मील आगे अंकोला 
(कोयला) ग्राम है, जो मथुरा से ५ मील AMT महावन के सामने यमुना के दाहिने किनारे पर 
स्थित 21” 

इससे भिन्न मान्यता डॉ० दशरथ शर्मा ने व्यक्त की है । उनके मतानुसार प्राचीन 

SR 1h सम eet 


१ सेन, बहो, Jo ९ पर, पादटिप्पणी Fo २ | 


२ आचार्य गोरकृष्ण गोस्वामी, सचित्र श्रायुवेंद, ग्रप्रेल ६६, Jo 5७० 
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भादानक' का ATT रूप. “बयाना है।' उनके इस मन्तव्य-स्थापना का मूल | 
आधार “राजशेखर” की काव्यमीमांसा है, “जिसमें थपश्रंश भाषा का प्रयोग होता । 
धा, ऐसे प्रदेशों में भरू, टक्क श्रौर भादानक-प्रदेशों का समावेश होता है ।” भादानकरों का | 
जनपद भारत में प्रसिद्ध रहा है । यह राज्य शाकम्भरी के चौहानों की सीमा से लगा gar | 
था और प्रजमेर के चौहानों की सीमा से लगा हुआ था तथा अजमेर के चौहान राजा 
विग्रहराज चतुर्थं ने भादानकों पर विजय प्राप्त की थी (वि. सं. १२२६ से पूर्व) । बाद में 
भी यह राज्य चौहान साम्राज्य का ANT बना रहा | 


“भादानक' विषयक श्रन्य मान्यताए' इस प्रकार हैं-श्री नंदलाल डे ने बिहार प्रांत में 
भागलपुर से ८ मील दूर 'भदरिया' को भादानक माना है।* परंतु 'मरू ग्रौर 'टक्क के | 
साथ काव्यमीमांसा में उल्लेख होने से यह कोई पश्चिमी क्षेत्र ही ज्ञात होता है । | 

'काव्यमीमांसा' (तृतीय संस्करण) के संपादक श्री रामस्वामी शास्त्री ने भादानक | 
को 'शतद्र ' (सतलज) ate 'बिनशन' (पंजाब में सरहिंद के पास) के बीच होना बताया है। | 
महाभारत के सभापवं में 'भाटधान” प्रदेश का उल्लेख मिलता है। श्रत: शास्त्री ते इस | 
“भाटधान' (पंजाब) को ही भादानक स्वीकार किया है ।3 


श्री नरोत्तमदास स्वामी के भ्रनुसार “जोधपुर राज्य के उत्तरी भाग में पहले खीची 
चौहानों का राज्य था । इसकी स्थापना ख्यातों के ग्रनुसार माणकराव ने की थी जिससे 
खीची शाखा का आरंभ हुश्रा (मुहणोत नैणसी की ख्यात, हिन्दी, प्रथम खंड, Jo १८४ 
१८५) । इन खींचियों के राजा का एक भाग भादाण कहलाता था। भादाण में माणकः 


१ “Incidentally the location of the Bhadanaka kingdom clears up the | 
mystery of the name Bayana. No phonetic rule would change 
Sripatha into Bayana. Nor is the place mentioned as Bayana by भै 
any early non-Muslim writer. Obviously it is Bhadanaka, the | 
Apabhramsa form of which is Bhayanaya that has turned into the 
Bayana of Muslim writers. Ina language and a script which | 
make no fine distinction between BA and BHA. Such a change : 
would be the easiest and most natural thing to occur.” | 
न फि. Dasharatha Sharma, Rajasthan through the ages, Vol. I, 4 
Pp. 23-24 : 
N. L. Dey, Geographical Dictionary of Ancient and Medievs! 
India. 

काव्यमीसांसा, तृतीय संस्करण (१९३४, परिशिष्ट १, go ३०१) 
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राव ने दुर्ग बनवाकर श्रपनी राजधानी स्थापित की थी । (Yo नै० ख्या; हि, प्र०भाग, 
go १८५) | भादारों का गांव wa भी वहां विद्यमान है । अनेक प्राचीन जेत क्रृतियों में 
जैनसाधुग्रों के भ्रमण-घृत्तान्त श्रादि के प्रसंगों में, जगह-जगह इसका उल्लेख मिलता है 
(उदाहरणाथें 'गुर्वावली' हस्तलिखित प्रति, उ० श्री क्षमाकल्याणजी के ज्ञान भंडार में, 
जिसमें प्रथ्वीराज चौहान के समकालीन जैनाचार्य श्री जिनथतिसूरि के प्रसंग में कई वार 
इसका उल्लेख हुआ है) । क्या यह प्राचीन भादाणा प्रदेश ही राजशेखर का भादाणक है ? "१ 

चिभुवनगिरि के समीप होने से वर्तमान वयाना को भादानक स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं है । भादानकों के स्थान निर्धारण का सबसे प्राचीन संदर्भ 'काव्पमीमांसा' के एकमात्र 
पद्य में मिलता है । जिसमें भापा-भापियों का उल्लेख करते हुए उन्हें (भादानकों को) मरु 
siz टब्क के निवासियों के साथ एक ही वर्ग में रखा गया है ।* भादानक को वतमान बयान 
स्वीकार करने पर डल्हण का निवासस्थान भी वर्तमान राजस्थान में निश्चित होता हे 
क्योंकि बयाना, भरतपुर जिले में एक तहलील है ग्रौर बड़ी रेलवे लाइन का एक मुख्य 
स्टेशन है । फिर भी, इस स्थान का प्राचीन व्रजमंडल में ग्रंतर्भाव होता है और वहां ब्रजभाषा 
ही प्रचलित ग्रतः श्री गोस्वामीजी का यह कथन ठीक ही प्रतीत होता हे- 


“amen शताब्दि में प्रचलित ब्रजभाषा की तात्त्विक शैली का विवेचन करने से भी 


ज्ञात होता है कि ब्रजभूमि में जन्म लेने के कारण डल्हण स्वाभाविक व्रजभाषी थे। उन्होंते 
अपनी व्याख्या में शुद्ध ब्रजभाषा के अनेक शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया है । जहां 


. ब्रजभाषा के शब्द उचित रूप से नहीं मिल पाए, वहां ब्रजभाषा के स्वरूप की रक्षा करते हुए 


उनका संस्क्रतीकरण करने में भी वे नहीं चके । । और तो AM, उन्होंने श्रपने नामका भी 
संस्कृतीकरण करं लिया । वास्तव में उनका नाम डालचंद्र था । पिता भरतपाल न अपने 
ज्येष्ठपुत्र डालचंद्र का नाम सर्वसाधारण की भाषा में “डल्ला, रखा, डल्हण ने इसकी 
अनुरूपता तथा पिता की अ्रनुज्ञा को बिगाड़ा नहीं, प्रत्युत 'डल्ला' नाम को ‘scan’ (sam) 
के संस्कृतीकरण के रूप में ग्रक्षण्ण रखा । नित्रन्धसंग्रह व्याख्या में संग्रहीत प्रायः ५०० 


ब्रजभाषा के प्रचलित शब्दों का मैंने संग्रह किया है । 


१ नरोत्तमदास स्वामी, “भादाणक”, राजस्थानी, (राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, 
कलकत्ता), भाग ३, भ्रंक २, प्रक्टूबर "६३६, Fo ५१-५२ 

२ काव्यमीमांसा- (गायकवाड श्रोरियग्टल सीरिज, नंबर १), तृतीय संस्करण (१६३४), 
BIO 
“गोडाद्या: संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्रकृते लाटदेश्याः 

_ सापभ्र श-प्रयोगाः सकलमरुभुवष्टक-भावाणकायाश्च ।। 

३ श्राचार्य गौरकृष्णा गोस्वामी शास्त्री, 'सुश्र त का एक विस्मृत टीकाकार डल्हण सचित्र 

#गायुर्वेद, AMA ६६, Fo ८७१ | 
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डल्हण ने श्रपने समकालीन व श्राश्रयदाता, भादानक के शासक का नाम सहपालदेव | 
लिखा है । यह पृथ्वीराज तृतीय (चौहान शासक, दिल्ली नरेश जिसे मुहम्मद गोरी ने. 
So सन्‌ ११९२ में परास्त किया था, का समकालीन भादानक नरेश 'सहनपालदेव ही था, | 
जिसका उल्लेख भरतपुर राज्य के आघाटपुर के शिलालेख में मिलता और जो हरिपाल का | 
उत्तराधिकारी था । पृथ्वीराज द्वारा सहनपालदेव ई० ११५२ के पूर्व पराजित हुग्रा था । 


श्री चंद्रदान चारण ने लिखा है- पृथ्वीराज के समथ भादानकों की शक्ति भी | 

महत्त्वपूर्ण थी । दिल्ली के उत्तरी-पश्चिमी भाग पर इनका अधिकार था । वर्तमान रेवाड़ी | 

तहसील, भिवानी श्रौर भूतपूर्व अलवर रियासत का कुछ भाग भादानक प्रदश के अंतर्गत था | | 

भवतः विग्रहराज चतुर्थ का भादानको से संघर्ष हुम्रा हो, पर पृथ्वीराज के साथ युद्ध में | 

| पूर्ण पराजित हो गये । यह युद्ध वि० सं० १२३९ से पर्वे हो हुश्रा होगा क्योंकि जिनपत्ति- 
सूरि ने इसी संवत्‌ में दो पद्यों की रचना भादानको पर पृथ्वीराज की विजय की प्रशंसा करते | 
इए को । ये भादानक उन तंवरों से भिन्न हैं जिनका दिल्ली पर अधिकार था । | 


काल-म० Ho गणनाथ सेन ने डल्हण का काल ईसवी सन्‌ की दसवीं शताब्दि का | 
ga माना है । इस विषय में उन्होंने जो हेतु प्रस्तावित किये हैं, वे निम्न हैं | 


प्रथम, डल्हण का समकालीन राजा सहपालदेव था । वह महीपाल का पूर्वज था। 
महीपाल के समय में (ईस्वी ११ वीं शती के श्रारंभ में) गजनी के शासक महमद ने भारत 
के दिल्ली, मथरा ग्रादि स्थानों को १७ बार पदाक्रान्त किया और लूटा । इस विप्लव के 
समय में 'निबंधसंग्रह' जैसे ग्रथ की रचना संभव नहीं थी । श्रतः डल्हूण का समय इससे 
पहले काज्ञात होता है । 


| 
। द्वितीय, बंगाल के शासक नयपाल के समय में होने वाले सुप्रसिद्ध चक्रपाणिदत्त का! | 
ii उल्लेख डल्हण ने नहीं किया है, जबकि उसने अपनी टीका की रचना करते समय अपने पुव 
i की टीकाश्रो और व्याख्या wal का संकलन किया था। ग्रतः डल्हण का चक्रपाणि सै | 
qaadt होना सूचित होता है । | 


तृतीय, चक्रपाणि द्वारा स्वीकृत gaa के मूलपाठ इल्हण द्वारा बताये गये पाठों पै 
mam स्थानों पर भिन्न हैं । 


र १ Dr. Dasharatha sharma, Rajasthan through the Ages, Vol. I, 0. 23 


चंद्रदान चारण, “पृथ्वीराज चौहान के समय उत्तरी भारत को राजनेतिक स्थिति । 
शोध पत्रिका, वर्ष १२, ग्रंक २, दिसंबर १९६०, प्र० ७६ तथा डॉ० दशरथ श * 


। 
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तुथ, डल्हण ने कहीं पर भी चक्रपाणि का उल्लेख नहीं किया 21 डल्हण ने 

चक्रपाणि का उल्लेख Yo To Ho ४९, शलोक १९ की टीका में किया है डल्ह्ण लिखता हे- 
“पंचमूली महतीति चन्द्रिकाकारः, स्वल्पेति चक्रपाणि:”- यह नाममात्र का उल्लेख 

एक ही बार चक्रपाणि का मिलता है । यह प्रक्षिप्त के समान लगता है, क्‍योंकि वहीं पर 
'पंचमूलीकृतां इसके दो ग्रर्थ डल्हण ने पहले ही बताये हें । पहले कहीं पर भी चक्रपाणि 


हमारा मत है कि यह टिप्पणी पत्र के सिरे पर लिखी हुई थी, जिसे बाद में किसी ने छपवाते 
समय ग्रथ में शामिल करली है ।' (टिप्पणी में गणनाथ सेन) । 


इस प्रकार श्री सेन ने seam द्वारा चक्रपाणि के नामोल्लेख को (Fo उ० Ho 
४९।१९ पर) संदिग्ध व प्रक्षिप्त माना है । 

पंचम, नामतः निदेश न करते हुए भी चक्रपाणि ने डल्हण के मत का खंडन श्रपनी 
टीका (भानुमती) में किया हे । “ad हि धन्बन्तरिरादिदेव:” (go qo १) श्लोक की 
टीका में चक्रपाणि ने “ ग्रादिदेवः शंकरः” इत्यादि डल्हणमत को 'परमत', “इलि, केचित्‌ के 
रूप में उद्धूत करके उसका खंडन भी किया है । (डल्हण का मत- “'ग्रादिदेव: शंकरः, 
अरन्ये तु ग्रादिदेवा ब्रह्मादयः।” चक्रपाणि का संदर्भ- “ग्रादिदेवत्वेन शंकरत्वं केचिद्वदन्ति, 
शंकरत्वेन च सर्वज्ञतया सिद्धायामपीन्द्रादायुवेदश्रवणं गुलूपूर्वक्रमपालनार्थेमिति वदन्ति ।') 


इसी प्रकार चक्रपाणि ने चरकटीका के प्रारंभ में लिड्विधि के प्रसंग में डल्हणमत 
का उल्लेख और खंडन किया है । परंतु वहां पर भी डल्हण का नाम निर्दिष्ट नहीं किया है । 

इभी संदर्भ में, गणन थ सेन ने प्रत्यक्षश/रीर, उपोद्घात में दिये गये श्रपते= “seat 
की चक्रपाणि से समसामयिकता श्रथवा किचित्‌ पूर्वकालिकता होना” इस मत में भी 
संशोधन कर लेने का स्पष्टीकरण किया है। 


a त € 52 १ 


अतः ईसा की ग्यारहवीं शती के शेंपाधे में होने वाले चक्रपाणि से डल्हण का पूव- 
वर्ती होना निश्चित्‌ होता है ।२ 

श्री गुरूपद शर्मा हालदार महोदय ने ए० बी० कोथ के मत का ग्रनुसरण करते हुए 
डल्हण का काल ई० १३ वीं शती ही माना है । अपने मत के प्रमाणाथे निम्त तथ्य उल्ले” 
खित किये हैं. उनका सार नीचे दिया जाता है“ 


१ गणनाथ सेन, प्रत्यक्षशारीर, Te भा० उपोद्घात, Jo ५७. 
गशनाथ सेन, भानुमतोटीकासहित, प्रकाशित सुश्रुत संहिता (सुत्रस्थान) का उपोद्घात, 
209७०१ 

३ णुरुपद हालदार, वृद्धत्रयो, Jo २०१-२ 
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; 
4 


5 


| 
| 
| 
| 


निबन्धसंग्रह व्याख्या के प्रारंभ में जेज्जट, गयदास, भास्कर, श्रीमाधव, ब्रह्मदेव 
आदि का नाम है और उनके Wal का ग्रवलोकन कर व्याख्या लिखने का प्रतिज्ञावचन है । 
(१) जेज्जट € वीं शती में हुआ था । 


(२) न्यायचंद्विक्रा ( वृहृत्पेजिका ) कार गयदास नयपाल के पिता, दशम-एकादश 
शती में होने वाले, महाराज महीपाल के ग्रंतरंग वैद्य थे । | 

(३) सुश्रुतपंजिकाकार भास्करभट्ट ११ वीं शती में धाराधिपति भोजदेव की सभा | 
में थे । °| 

(४) श्रीमाधव और ब्रह्मदेव नामक दोनों टिप्णकार ११ बीं शती में हुए थे । 

(५) ११ वीं-१२ वीं शती में हुए और सुश्रुतसंहिता के व्याख्याकार तथा बंगाल 
के विषपाडा ग्राम के निवासी गयी (शारीर १।१) और मेदिनीकोषकार मेदिनीकर के नामों 
का उल्लेख भी scam ने किया है। | | 

(६) १२ वीं शत्ती में हुए महाराज लक्ष्मणसेन के सभासद हलायुध (ब्राह्मण | 
सथ्बंस्वादि के कर्ता) क। नाम भी डल्हण को परिज्ञात था । 

श्री गौरकृष्ण गोस्वामी, शास्त्री ने भी डल्हण का काल ई० १३ वीं शती माना है- 


“निबन्धसंग्रह व्याख्या में डल्हण द्वारा 'चत्रपाणि' (११ वीं शती) तथा वंगदत्त 
(१३ वीं शती!'का समुल्लेख होने से ज्ञात होता है कि डल्हण का आविर्भावकाल १३ वीं 


शती का मध्यभाग है ।”1 | 
छि गि 
ena साहित्य का इतिहास' में जाहूवीचरण भौमिक ने डल्हण को चत्रपाणि से | 


पूर्ववर्ती मानते हुए उनका काल ई० १०-११ वीं शती बताया है । 


आचार्य यादवजी त्रिकमजी ने भी डल्हण का काल ई० ११ वीं शताब्दि 
स्वीकार किया है।! 
ध्यानपूर्वक देखने से उपयुक्त सभी मत निराधार और काल्पनिक प्रतीत होते हैं। § 
वास्तविकता यह है कि डल्हण का समसामयिक और श्राश्रयदाता राजा 'सहपालदेव' a | पु 
यादवजी द्वारा सम्पादित और निर्णयसागर प्रेस बंबई से प्रकाशित सुश्रुतसंहिता की निवंध | 
| संग्रह टीका में 'सहपालदेव” नाम मिलता है । परन्तु नृपेन्द्रनाथसेन गुप्त और बलाइचन्दरसेतं | 


 गुप्तद्वारा कलकत्ता से प्रकाशित निबंधसंग्रह की टीका में 'सहनपालदेव' नाम दिया gat | 
: i ~ ८ 2 लख ॥॥ 
गणनाथ सेन ने भी 'प्रत्यक्षशारीर' के 'उपोद्घात' (go ९) में सहनपालदेव' ही लि 


हि 


, बही, सचित्र ग्रायुर्वेद, पु. २०१-२ 
दित, Go ao, निर्णयसागरप्रेस, बंबई, उपोद्घात, Jo २१. 
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१ सृश्र्‌ त-टीकाकार-डल्हण : ऐतिहासिक मूल्यांकन [४१ 
> je जैसाकि हमने ऊपर उल्लेख किया है-प्राचीन भरतपुर राज्य (राजस्थान) के प्रघाटपुर 


¦ से प्राप्त शिलालेख में 'साहनपाल' (या सहनपाल) का उल्लेख मिलता है । यह भादानक 
का शासक था और दिल्ली के इतिहास प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन 
था । Wa. सहनपाल का काल So १२ वीं शती का ग्रंतिम चरण होना प्रमाणित होता है । 
गा संभवत: सहनपाल का पूर्वज हरिपाल था जिसका शासनकाल ई० ११७० पर्यन्त होना 
। ज्ञात होता हे । “ताज उल-मासिर” नामक ग्रथ (हसन निजामीकृत) से ज्ञात होवा है कि 
मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ई० ११९२ में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित 


: करने के बाद ई० ११९६ में त्रिभुवनगिरि के भादानक शासक कुवरपाल द्वितीय को परास्त 

५ किया था । wa: हरिपाल ग्रौर कु वरपाल का मध्यवर्ती होने से सहनपाल का शासनकाल 
ई० सन्‌ ११७० से ११६५ के मध्य लगभग होना ज्ञात होता है | 

ले ~ a ~ ~ 

गो इस प्रकार भाद।नकनरेश साहतपाल या सहनपाल का काल Fo १२ वीं शती का 
शेषार्ध सुनिश्चित रूप से ज्ञात होता है ।* 

ण | wa: समकालिक डल्हण का भी यही काल प्रमाणित होता है । संभवतः डल्हण ने 

। च्क्रपाणिक्की सुश्रुत पर भानुमती टीका को देर से देखा हो, wa: उसने निवंधसंग्रह हेतु 
_ ` संकलित किये ग्रथों में, प्रारम्भ में, उसका उल्लेख नहीं किया । यही कारण है कि उपजीव्य 
क ग्रथों की सूची में उसने चक्रपाणि का उल्लेख नहीं किया हो । परन्तु बाद में, उत्तरतन्त्र 


री "° ४९ के श्लोक १९ की टीका में चक्रपाणि के मत का उल्लेख किया है। इस एकमात्र 
उल्लेख से ही डल्हण से चक्रपाणि की पूर्वकालिकता संदिग्ध नहीं माननी चाहिए, जैसाकि 


। गणनाथसेन ने स्वीकार किया है wa: निश्चित रूप से डल्हण से चक्रपाणि पूर्वेवर्ती था । 


सै | (> » 
| सारांश में, डल्हण का काल ऐतिहासिक प्रमाणों के ग्राधार पर ईस्वी बारहवीं शती 
| फी शेषाध प्रमाणित होता है । 

ब्द | se ह 5 
| कृतियां-डल्हण की एकमात्र कृति “निबन्ध dae’ नामक टीका है जो सुश्रत संहिता पर 

. | लिखी हुई है | यही एकमात्र व्याख्या है जो संपूर्ण सुश्रुत संहिता पर मिलती है ग्रौर जिसने 

|) डल्हण का नाम भ्रमर कर दिया है। 

|| | 

g | डल्हण ने अनेक टीका ग्रथो (प्रायः अपने से पूर्ववर्ती सभी व्याख्या ग्रथों (का प्राश्नय 

a | लेकर अपनी टीका लिखी थी । श्रत: उसने इसका नाम "निबंधसंग्रह, रखा था | 

| . टीका के प्रारम्भ में डल्हण ने अपने प्रमुख आधारभूत ग्रन्थों का उल्लेख इस 

1 

र | प्रकार क्रिया है- 


१ Sto दशरथ शर्मा, राजस्थान ग्र, द एजेज, भाग १, Jo २३ 
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“तेन ( डठ्हणेन) श्रीजज्जटं टीकाकार, श्रीगयदासभास्करो च पंजिकाकारो, 
श्रीमाधवत्रह्मदेवादीन्‌ टिप्पणकारांश्चोपजीव्य, म्रायुवेदशास्त्रसुश्रुतव्याख्यानायनिवंधसंग्रह 
क्रियते ।” 


सुश्रुत संहिता पर लिखे हुए जेज्जट की 'टीका', गयदास श्रौर भास्कर की 'पंजिकाएं', 
माधव ग्रौर ब्रह्मदेव ग्रादि के 'टिप्पण ग्रथ' का श्राश्रय लेकर डल्हण ने सुश्रत की व्याख्या 
के लिए 'निबंधसंग्रह का प्रणयन किया था । 


fi 
| 
) 
i 
4 


इनके ग्रतिरिक्त टीका ग्रथ के अंतरंग ग्रध्ययन से ज्ञात होता हे कि डल्हण ने लक्ष्मण 
(टिप्पणकार), गूढपदभंगटिप्पण, सुवीर, सुधीर, सुकीर, नंदी, वाराह, कातिक (कातिककु ड), 
बंगदत्त, चक्रपाणि-इन सुश्रुत-टीकाकारों के Way का श्रध्ययन किया था और उनके मतों 
एवं नामों का उसने उल्लेख भी किया है । 

सुश्रत संहिता पर डल्हण की टीका निबंधसंग्रह सर्वमान्य ग्रथ है ग्रौर इसका सर्वत्र 
प्रचलन है । इसके प्रकाशित दो संस्करण मिलते हैं-- 


(१) यादवजी त्रिकमजी श्राचार्य द्वारा संपादित एवं निर्णयस।गर प्रेस, बम्बई 
से प्रकाशित । 


(२) कविराज नुपेन्द्रनाथ सेनगुप्त ग्रौर कविराज बलाइचंद्र सेनगुप्त द्वारा संपादित 
झौर सी० Fo सेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से प्रकाशित । 


निबंधसंग्रह व्याख्या में प्रमाणस्वरूप उद्धृत ग्रंथों और ग्रथकारो के नाम 
निम्नानुसार हैं-- 


संहिता, तंत्रग्रथ, तंत्रकार तथा ११ वृद्धकाश्यप 
प्रति्तस्कतां २ भदन्त नागाजु नाथार्य | 

१ भोज १३ वाग्भट | 
२ काश्यप १४ विष्वामित्र | 
३ भद्रशौनक १५ वैतरण- शल्यतंत्रकार | 
४. भालुकि १६ वृद्धसुश्रुत- „ २ | 
५ चरक-कायचिकित्सातंत्रकार । १७ क्षारपाणि- काय चि० तंत्रकार | 
६ भेड-कायचिकित्सातंत्रकार | १८ लघुवाग्भट 
७ जातूकणे-कायचिकित्सातंत्र । १९ प्रर्निवेश-काय चि० तंत्रकार 
८ वृद्धवाग्भट २० पराशर- ” ” ? 
र. विदेह-(शालाक्यतंत्रकार ) २१ हारीत- काय चि० तंत्रकार 


` कुमारतंत्र २२ निमि- शालाक्यतंत्रक्ार 


सुश्र्‌ त-टीकाका र-डल्हण 


st) 


७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुढबल- चरकप्रतिसंस्कर्ता 
कृष्णा त्रेय- काय fro तंत्रकार 


। उशना: 


सावित्र (तंत्र ) 
नागाजु न-सुश्र्‌ तप्रतिसंस्कर्ता 
ग्रालम्बायन 
कराल 
पार्वंतक 
जीवक 
बन्धक 
सात्यकि-शालाक्यतंत्र कार 
वृद्धभोज 
काश्यपीयतंत्र 

व्याख्याकार (टीकाकार ) 
पंजिकाकार- सुश्र्‌ तव्याख्याकार 
भास्कर- सुश्र्‌ तव्याख्याकार 
श्रीमाधव- सुश्रृतव्याख्याकार । 
लक्ष्मणटिप्पणक- ५ 
जेज्जट- चरक-सुश्र्‌ त व्याख्याकार 
गयदास- FT तव्याख्याकार 
ब्रह्मदेव- सुश्र्‌ तब्याख्याकार | 


भट्टार हरिचन्द्र- चरक व्याख्याकार 


: ऐतिहासिक मूल्यांकन 


ay 


१८ ७८ 


५ सुवी र- 


न्यायचंद्रिका- सुश्वुतव्याख्या । 
महापंजिका- '' ” 
वृहत्पंजिका- 
लघुपंजिका- 
सुवी र- सुश्र॒तव्याख्याकार्‌ 
सुध्री र- ede is 
गूढपदभंगटिप्पण- सुश्रुतव्याच्या 
वंगदत्त- सुश्र्‌ तव्याख्याकार 


15 21 


11 प्रि 


नन्दि- KS 

वराह- 

श्रीपति 

कातिका चाये -सुश्च तव्याख्याकार 

चंद्रनंदन- 

सुकी र-सुश्र्‌तव्याख्याकार 

चक्रपाणि-चरक-मुश्रुतव्या ख्याकार 

चंद्रिकाकार (गयदास) 

सुश्च तव्याख्याकार 

कातिककु ड- Fa, तव्याख्याकार्‌ | 
men या बिकीणा 

मनु- मनुस्मृतिकार 

ग्रमरकोष : 

व्यास भट्टारक 

नलमत 

सांख्यकारिका 


प्राध्यापक, 
सदनमोहन मालवीय प्रायुवेद, 
महाविद्यालप, उदयपुर (राज०) 
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@ धोमतो सरोज शर्मा | 


बू दी की बोली में निपातीय प्रयोग 


बुदी की बोली हाडौती' राजस्थान के मध्य-पूर्वी क्षेत्र कोटा, Tal एवं उनके | 
भ्रास-पास बोली जाती है | उसके बोलने वाले हाडा राजपूत एवं उनके प्रशासित क्षेत्र रहे | 
ई । हाड़ाओं से संबंधित होते के कारण ही इसका नाम हाड़ौती पड़ा | 


इस लेख के लिये सामग्री-संकलन टेपरिकार्डर द्वारा बूंदी के निकटवर्ती ग्रामों | 
(तालेड़ा, दोलाड़ा, रामगंज) से, स्थानीय मानचित्र के सर्वेक्षण के उपरान्त उन स्थानों से | 
किया गया है जहाँ बोली बाह्य प्रभाव से श्रप्रभावित थीं । सूचक के रूप में वहां के स्थानीय | 
पुरुष एवं स्त्रियों को लिया गया है । | 
| 


सामग्री-संकलनोपरान्त ६, ००० BIST की सहायता से विश्लेष्य बोली की सम्पूर्ण | 
बाक्य-संरचना । वाक्य, उपवाक्य, वाक्यांश) का विश्लेषण किया गया है । 


उसके बाद इस लेख में बूदी की बोली के निपातीय प्रयोगो पर प्रकाश डाला | 
गया है । | 


१. निपात 


भाषा में व्यक्ति बहुत से ऐसे acai का प्रयोग करता है जो स्वयं सार्थक नहीं होतै | 
लेकिन वक्ता के कथन को बल और निजीषन देते हें । निपात भी ऐसे तत्त्वों में से हैं । j 
निपात वे मुक्त रूप हैं जिनका व्याकरणिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं, परन्तु AT शब्दों के | 
साथ इनकी सार्थकता है | | 

बूंदी की बोली में निपातो की संख्या ज्यादा नहीं है परन्तु जो भी निपात हे SAAT । 
प्रयोग ग्रत्यधिक हे । कहीं-कहीं तो एक-एक वाक्य में २-३ निपात तक पाए गये है i 
यथा: — 


१. बा भरताई एक दो दन तो चडी ने चुगो छो न वच्याताई । 
२. आपण तो गांव का पटैल छ न जो राजा का कंवर HE परकम्मा देणी पड्गी । 
__ विएलेष्य बोली के प्रमुख निपात त, तोऽऽ या तो, न, बस, बलेई, बई, वी, ई श्रौ 
जिनका विवरण निम्नलिखित हैः- ८ 
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१.०. त, तो, तौ--- 

ये तीनों निपात वैकल्पिक स्थिति में हैं जो ग्राग्रह, निश्चय श्रौर श्रवघारण को 
प्रगट करते हैं । कहीं-कहीं ऐसा भी प्रतीत होता हे कि ये ग्रामीण अभिव्यक्ति के ठहराव को 
अशेषकर तो७७ की स्थिति में । 


द्योतित करते हैं 


यथा:- या तो वाही छ। 
ऊन diss खा खूर अर सन्दाई घर में घाटों ई घाटो करद्या | 
कहीं-कहीं ये समय द्योतक का भी काम करते हे 


1 जाग्रो त जद बी थाके नजरायो श्रई ल्याजो । 


यथा:- 
बदी की वोली में इस निपात का प्रयोग संज्ञा, सवनाम क्रिया, कृदन्त ate क्रिया- 


संज्ञा के दोनों भेदों (परसग रहित BIT परसर्ग सहित) के साथ तौ या त का 
प्रयोग मिला है | 


01500 जाति सर्ग रहित संज्ञा के साथ 
उखेडनी पड़गी राजों ae राणी तो सूतों । 


ए वोयड़ियां के 
१.१.२. परसर्ग सहित संज्ञा के साथ- 
चडी ने तो बागो खोळ दियो । बेटा को बू न त्‌ चौका पटरा देडर चावळ 
चढा दया । 
१.२. नास के साथ- 
सर्वेनामों में पृर्षवाचक सर्वनाम के साथ इस निपात का प्रयोग अधिक मिला है । 


१.२.१ पुरुषवाचक सर्वेनाम-- 

इसके तीनों भेदों के साथ तो या त का प्रयोग मिला है। 
१.२.१.५. उत्तम पुरुष के साथ- 

१. म तो या के साथ मेल श्रर पीछे मरुगीक । 

“A 

२. पटेल न, त सूभई न । 
4.2.9.2. मध्यपुरुष के साथ- 
तन तो बरी करी म्हारी साथ मां 
९ 
ग्रन्थ पुरुष के साथ- ५ 
लालजीशाव एक शांप लाया छ ऊने तौ सामांळार वा ता कट 


नवट ग्रर ऊई गले ग्या । 


40 
ar) 

vo 
au 
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१.३. 


१.४ 


१.५. 
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क्रिया के साथ- 
इस प्रकार के वाक्यों की संख्या सामग्री में कम ही है यथा- 
१. यू' मरजाऊ तो तू ale चडी ले श्राइगो । 
२. लायो छु तो AIT डागळा पे फेंक दो । 
कुदन्त के साथ- 
रचना की दृष्टि से केवल एक कृदन्त के साथ ही तो का प्रयोग मिला हैं । 
१.४.१. क्रिपार्थक संज्ञा के साथ- 

दूसरी शादी करवा में तो मेरे वोत दुःख श्रायगा । 
क्रिया-विशेषणा के साथ- 


इसके कई Vel के साथ तो या तौ का प्रयोग मिला है | 
१.५.१. विधिवाचक के साथ- 
जिभानमई तो वा घणा गरीब छ। 


aioe परिमाणवाचक के साथ- 


चडी खूब तो खावे अर खूब मस्त रै । 
१.५.३. समयवाचऊ के साथ- 

गोड़ो चाइजै म्हारे ताई ग्रव तो । 
१.५.४. स्थानवाचक के साथ- 

यां तो चुग्गा चुग लेगा ax यां का याई श्रापणा बच्चा हो जाउगा | 
१.५.५. शर्तवाचक के साथ- न 


जब तो मू जाऊंगी ना तो ना जाऊ ऊ का मैला में । 


अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकला कि ‘a’ का प्रयोग इस बोली * 
अधिकतर पुष्टि के लिये ही किया गया है लेकिन श्राग्रह के लिये भी कहीं-कह 
इसका प्रयोग हुआ है | 
२.१. पुष्टि के लिये- 

.(१) वा पड़ौसन छ न चमटी में दूध श्रर चावळ ले झाई । 

(२) वागी न तो वा पड़ौसन बोली ! 

प्राग्रह के लिये 

भंगड़ सू खी क तू झाडा करेगी न तो ऊ at meat में टीकरा 

दीजै जद वा मुरदान हो जाउगा । 


| में एक वाक्य इस प्रकार का प्राप्य है यथा- 
feat में जा Seat. 
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“i बदी की बोली में निपातीय प्रयोग (Te 
४. बलेई-. 
इस निपात का प्रयोग भी श्रतिन्यून है यथा- 
ऊन खी बलेई त्‌ हजार SAT ले लीजे पर वाके ताई खतम कर दीजे । 
५. बई- 
बूंदी की बोली में इस प्रकार का एक वाक्य ही मिला है- 
यथा-ग्रच्छा बई, तुम्हारी क्या कहावत है | 
६. बी- 
हिन्दी का भी' वृदी में 'बी' रूप में उच्चरित होता है । इसका कारण यहहैकि 
दू'दी में महाप्राण सघोष व्यंजनों को श्रल्पप्राण सघोष बोलने की विशेष प्रवृत्ति है । 
बूदी में ay का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया-विशेषण के साथ मिला है। 
यह समुच्ययात्मक कार्य करता है | 
६.१. संज्ञा के साथ- 
संज्ञा में 'बी' का प्रयोग सदैव परसर्ग रहित संज्ञा के साथ ही मिला है । 
यथा-१. प्रस्या में राजो बी चलेग्यो ax वंगी बी चलोग्यो । 
२. कॅवरशाव बी मैला में ग्या । 
६.२. सर्वनाम के साथ- 
सर्वनामो में पुरषवाचक सर्वनाम व अ्रनिश्चयवाचक सर्वेताम के साथ इस निपात 


उगा। 
| का प्रयोग मिला है । 


६.२.१. पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ- 

इसके तीनों भेदों के साथ बी का प्रयोग मिला है । 
। .१. उत्तम पुरुष के साथ- 
नी i | te बी नोतू गी गुरोज्जी माराज नें । 


om 
<) 
5 


कही ६.२.१.२. मध्यम पुरुष के साथ- 
| a S 
| थे बी ग्रशान करो । 

| ६.२.१.३ ग्रन्य पुरुष के साथ- 


बा सू बी न बीती । 
नः अरनिश्चयवासक सर्वनाम के साथ- 
दवाळी क रोज Hie के बी दिया न जुप्या | 


| पक = 
ret ६.३. क्रिया-विशेषरा के साथ- 
ह संरचना की टष्टि से क्रिया-विशेषण के साथ “बी” का प्रयोग निम्नलिखित रूप में 
मिला है। 
| यथा-१ sah ताई ऊनें wear देदयो तो बी wig ने खाई बी न कर्‍या । 


२ वा मोट्यार जबान छी तो बी ऊ क सन्तान न झल्या | 
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७.२.१.२. मध्यम पुरुष के साथ- 
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बदी का 'ई? निपात हिन्दी का ही' निपात ही है । ही' को ई' रूप में बोलने का 
कारण बूंदी भाषियों में महाप्राणत्त्व का श्रभाव ही है। इस निपात का प्रयोग इस 
बोली में सर्वाधिक है । 'ई' निपात की भूमिका बी' के विपरीत है । निश्चय एवं 
बल देने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है । कहीं-कहीं यह 'ऊ रूप में भी 
बोला जाता है । | 
यथा-वान तो संजाऊ श्राग्यो । 

विश्लेष्य बोली में 'ई' का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कृदन्त अर त्रिया-विशेषण 
के साथ मिलता है । 

संज्ञा के साथ- 

संज्ञा के दोनों रूपों (परसग रहित व परसर्ग सहित) के साथ ई' फा प्रयोग 
मिला है। 

७.१.१. परसर्गं रहित संज्ञा के साथ- 

म्हारी तो आल आश्‍्यांई' थोड़ी-थोड़ी फूटी छ। 


७.१.२. परसर्ग सहित संज्ञा के साथ- 
मन म ई पील्यो ऊन तो | कोई-कोई -इसान छो था ब्रात मैंई 
जीन क्री) डु 


सर्वताम के साथ- 
इसके लगभग सभी भेदों के साथ ई' का प्रयोग मिला है । 
७.२.१. ˆ पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ- 

इसके तीनों भेदों के साथ 'ई' का प्रयोग मिला है । 
७.२.१.१. उत्तम पुरुष के साथ- ~ 

सई ले जाउगो गाड़ी देला न हाँकर । 


लि थांको बाट थां सुई ग्रायो । 
७.२.१.३. FA पुरुष के साथ- 
यातो बाई छ 1 
निजवाचक सर्वनाम के साथ- 
आप ई तो दुख आउगो । 


 निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ- ' 
agent बेटो नोंत्यो जिमें बेई जगमग करण्यो छ । 


ES 


षण | 


योग । 


a 
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र 
AD 


७.५. 


विशेषण के साथ- 

विशेषण के साथ भी 'ई' कई रूपों में प्राप्त है । 

७.३.१. गुणवाचक के साथ- 
sa, फरमाई क कालोई तो बेस श्रर कामळो Ar ऊक ताई दियो जाबो 
देश नकाळो । 


७.३.२. परिमाणवाचक के साथ- 
प्रब थारा सबई परवार नें जमादै । 
७.३.३. संख्यावाचक के साथ- 


१. या तो चार छा श्रव या दोई रेग्या । 
२. साहकार को श्रर वंगी को दून्योंई बाएला छा । 


कृदन्त के साथ- 


कृदन्तो के साथ बल दूयोतक (ई' का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिला है । इनमें सर्वा- 
धिक प्रयोग तात्कालिक कृदन्तों के साथ है । श्रन्य Feral के साथ इसका 


प्रयोग न्यून है। 
७.४.१. तात्कालिक कृदन्त के साथ- 
१. ऊनें खाताई तो मोडा श्राउगा | 
२. राणी मरताई तो प्रच्छा-भ्रच्छा ठिकाणा का समाचार ग्रावा लाग्या । 


७.४.२. क्रियार्थक संज्ञा के साथ- 
१. जो सदाई करम सड़वाई लाग्यो | 
२. ग्रब अस्या करता-करता दस बारा दिन होबा मेंई आबा । 


७.४.३. वर्तमानकालिक कृदन्त के साथ- 
दो तीन होग्या ऊने ग्राताई तो वा राणी क छ। 
७.४.४. श्रपूर्णं क्रिया द्योतक के साथ- 
अस्या करता करताई वान्‌ तो Bear लागी ई बात की । 
७.४.५. पूर्वेकालिक कृदन्त के साथ- 
बाप के भेलेई तो भोजन जीम्या अर बाप की झारी सू ई फाणी पिया । 
क्रिया-विशेषणा के साथ- 
इसके कई भेदों के साथ 'ई का प्रयोग मिला है । 
७.५.१. विधिवाचक के साथ= 
जो आगली ट्ट्या जिशाई टूटजे, पाछली जशी मत टूटजे । 
७.५.२. समयवाचक के साथ- 
इन तो भोजन फली ई खाल्यो | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yo] शोध पत्रिका बर्ष २५| रंक | 


७.५.३. स्थानवाचक के साथ- । 

याँ का यांई ग्रापणा बच्चा पैदा हो जाउगा । ; 

७.५.४. तात्कालिकता बोधक के साथ- | 
जस्याई मग्यो जस्याई ऊन खी । | 

छ बर | 
संपूर्ण सामग्री में केघल एक स्थान पर इसका प्रयोग मिला है । | 

यथा- | 


गुरोज्जी माराज चुटकी बर चावल लाया डोकरी गोडे 


त 


-भार-२५, रवीन्द्र निवास, 
> बनस्थलो विद्यापीठ, | 
बनस्थली ( राजस्थान ) 


हिन्दी-राजस्थानी की 
महत्त्वपूर्रा पुस्तके 


| 


राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज १ 
(चार भाग, १ व ३ भाग श्रप्राप्य) १९००८१ 
पृथ्वीराज रासो ( चार भाग ) ४०.०० 
(प्रथम भाग ग्रप्राप्य) 

पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


१५. 

प्राचीन राजस्थानी गीत (बारह भाग) ३२. 
राजस्थानी दोहावली २.५० 
 ब्रजराज काव्य माधुरी 5.0 


` श्राचारयं चाणक्य (नाटक) 


ह 
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प्राप्त 21) इसका नाम “कालंजराद्रि” अथवा “कालंजरगिरि” स्वयं भगवान शिव से उद्भत 
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@ प्रो० सुशीलकुमार सुल्लेरे 


कालंजर की अद्वितीय भैरव मूर्ति 


कालंजर भारतवर्ष के सुविख्यात स्थानों में से एक है । कालंजर वर्तमान उत्तर प्रदेश 
के बांदा जिले से ३५ मील दूरी पर स्थित हैं । कालंजर को पुराततकाल से महत्वपूर्ण स्थान 
है. जो “काल” अथवा * समय” के रूप में प्रत्येक वस्तु के क्षय (जार) ध्रौर जो इस कारण 
समस्त वम्तु्रों के विनाशक एवं काल देवता है 13 इस प्रकार से शिब श्रौर कालंजर का 
श्रनादि काल से सम्बन्ध है । पुराणों के प्रनुमार शिवजी ने इस स्थान पर काल को जीर्ण 
किया, इस कारण से भविष्य में इसका नाम “कालंजर” पड़ा होगा ।? विलसन ४ एवं 
कनिगम* के अनुसार वेदों में “कालंजर” का उल्लेख “तपस्या स्थान के रूप में हुम्रा है । 
इस प्रकार से कालंजर को भारतवर्ष के प्राचीन शेव साधना में रखा जा सकता है । महाभारत * 
एवं पुराणों* में कालंजर का उल्लेख तीर्थो के श्रन्तर्गत हुआ है । वामन पुराण में कालंजर 
को नीलकंठ का श्रधिवास कहा गया हे ।* 

भैरव को शिव का पुत्र कहा गया है, कभी-कभी वीरभद्र के सदृश्य ही शिव का 
श्रवतार भी कहा गया है ।$ “कालंजर” स्वयं भगवान शिव का नाम हे । इस कारण से 


- 


१ Fo Alo Ao fo, भाग २१, Fo २१ 
(i) बही, पृ० २२ 
(1) aa कालं जरिस्यमि तदा गिरिवरोत्तम्‌ । तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्व॑तः || 
(ii) वायु पु० २३१०४, (iii) लिंग पु० २४१०९, (iv) BA पुश ३६।३५-३५ 
४ विलसन : संस्कृत डिक्शनरी, Jo २१६-२१७ 
५ क० lo स० रि०, भाग २१, Jo ९१ 
६ महाभारत, पुना (ग्रारण्यक पर्व) ३. ८३, ५३-५४, ३.८५.१५ 
(अ्रनुशासन पर्व) १३.२६.३३ 
७ (1) वायु go, ७७।६३, (1) पद्म पुराण, १३२।६२-६३,१६६।१ ३-१४, २३७।६7४ 
७ (iii) लिग go २४।१०६ ग्रादि । 
८ वामन पुराण-९० २७ 
& एडवडं ye: दी हिन्दू पेन्थन, go १०५ 
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यहां पर भैरव मूर्तियों का निर्माण gar है। यहां पर भैरव की अनेक मूर्तियां = लेकिन | 
वर्तमान भैरव मूर्ति प्राकार की ट्वीट से ग्रद्वितीय है । कालजर की यह भैर पूः कालंजर | 
दुगे में नीलकंठ मंदिर के निकट स्वर्गारोहण कुण्ड के दाहिनी और स्थित है । यह शेलोत्कीणं | 
मृति कालंजर की दीर्घाकार मूर्ति है। इसकी ऊंचाई लगभग ३० फीट है तथा चौड़ाई १७ | 
फीट है । इसके भ्रठारह हाथ हैं । इसके वक्ष प्रान्त में नर मुण्डो को माला. है। भाल a चन्र 
एवं त्रिनेत्र हैं । कानों में सर्पो के कुण्डल, बाहुगरों में सर्पो के वलय एव गले में सर्प लिपटे हुए | 
हैं, इस मूर्ति के हाथों में विविध श्रायुध हैं जिनमें प्रमुख तलवार श्रौर रक्त पात्र (जप | 
है । इसके पाशवं में काली की मूति है । यह काल-भैरव मूति आकार, fret eat की दृष्टि 

से अद्वितीय है । शिल्प शास्त्रों में १८ भुजी भैरव प्रतिमा का उल्लेख नहीं मिलत्ता हे, इस । 
प्रकार से यह ग्रनोखी है । कालंजर की इस अद्वितीय भैरव मूर्ति का उल्लेख श्रबुल फजल नेभी । 
किया है । वह इस भैरव मूति को १८ हाथ ऊ चा वतलाता है ।१ कालंजर की यह्‌ दीघेकाय | 
भैरव सूति भारतवर्ष की दीर्घाकार भैरव मूर्ति कही जा सक्ती है । 


| 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृलि एवं | 
पुरातत्व विभाग, 
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, 


रायपुर (मध्यप्रदेश) 


र 


सकि 


त 
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@ फणीलाल चक्रवर्ती 
रामवल्लम सोमानी 


मेवाड शेली का 
प्राचीनतम (वि०सं० १२८६ का) रेखांकन 
मेवाड़ चित्रशैली की आब तक जात प्राचीनतम क्रति “श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणि' 


> | यह विश do १३१७ at mes में चित्रित प्रतिं है, जो इस समय बोस्टन 
संग्रहालय में है । 


Sus 


इससे भी प्राचीन ३ ग्राकृतियां fre सं १२८६ के शिलालेख सहित समिद्ध शवर 
मंदिर चित्तौड के स्तम्भ पर रेखाङ्कित की गई है । इनका वर्णन इस प्रकार ह 


सभा मंडप के दक्षिणी aie के वि.सं. १२८६ के लेख के नीचे स्तंभ पर 


स्त्री श्राक्कति 
स्त्री की प्राक्रति ग्रपश्न श शैली के चित्रों में ग्रकित नारियों की miata से मिलती 
हुई है । इसके सवाचश्म चहरा बना है । एक श्रांख बाहर निकली हुई बताई गई है । माथे 
पर बालों का हल्का अकत हे । पीछे बालों का जुडा वना gar है। गले में कंठी बनी हैं । 
कंधे पर दुपट्टा डाले हुये हैं जिसके नीचे के दोनों भाग चौडे ग्रौर लटकते हुए बतलाये गये 
हैं यह daar पहने हुये है जिस पर श्राड़ी रेखा और बिन्दुग्रो से सुन्दर भ्रलंकरण हो रहा है 
हाथों और पैरों में कड़े बने हैं । 
पुरुष घ्राकृति ; 
पुरुष ग्राक्ृति में छोटा सा ग्रन्तर है । इसमें कानों में कु डल नहीं होकर खाली हैं । 


- दाढ़ी बनी है । धोती लम्बी पहने हुये बताया गया है | 


१ यह लेख परातत्त्व व संग्रहालय विभाग के कार्यकत्ताग्रों के चितौड़गढ़ सर्वेक्षण के 
दौरान तैयार किया गया है, जिसमें विभाग के सर्व श्री गोपीलाल लोढ़ा, गोपीचंद सेवक 
तथा सुरजसिह राठौड का सहयोग प्राप्त हुग्ना हुं । 
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इस स्तम्भ पर पुरुष ग्राक्रति के ऊपर निम्नांकित शिलालेख खुदा gat है:- 


(१) संवत्‌ १२८६ वर्षे श्रावण सु १२ वो 
(२) श्री समधेश्वर देव पादात्त सूत्र० श्री 
(३) धर पुत्र सूत्र श्रपतुकः सदा प्रण 
(४) मति 


~ 


समा मंडप के दूसरे स्तम्भ के नीचे 

इसी मंदिर के सभा मंडप के एक ग्रन्य स्तम्भ पर वि० सं० १२८६ फे शिलालेख के 
नीचे पुरुष आकृति खुदी है । इसके चेहरे का भाग ग्ब खंडित हो गया है। शेष भाग वस्त्र, 
दुपट्टा आदि सब उपरोक्त पुरुष ग्राक्रति से मिलता है। 


इसके ऊपर के शिलालेख का ग्रंश इस प्रकार है“ 

१) सवत्‌ १२८६ वरीपे श्री समर्ध 

२) स्वर दे द्वरे (देवगृहे) प्रणमुत सूत्र आल पुत्र 

३) 2 माऊं्ी | 
x) | 


इन तीनों ग्राक्नतियों को हम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानते है । ये तीनों सुत्रधारो से | 
सम्बन्धित है । ये सूत्रधार देवोपासना के निमित श्राते हुये वणित किये गये हैं | इसलिए 
इनका ग्रंकन zag अपश्र श शैली के चित्रों में ग्रंकित श्राक्कतियो से मिलता है । सूत्रधार । 
खोदने वाले निसंदेह भ्रच्छे कुशल कारीगर रहे होगे जिन्होंने ऐसी प्रच्छी ग्राक्रतियाँ पत्थर पर | 


केवल रेखा द्वारा बनाई है | | 
| 
"| 


इस प्रकार इन ग्राक्रतियो से हम 'श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणि' से भी पहले मेवाड़ | 
में चित्रकला की परम्परा रख सकते हैं । क्योंकि ये श्राकृतियां हुबह॒ वैसी ही है जैसी कि, 
श्रपश्न ण चित्रशेली की । | 


फणीलाल चक्रवर्ती रामवहलभ सोमाती 
श्रधीक्षक फानुनगो भवन, 
पुरातत्त्व विभाग, कल्याराजी का रास्ता, 


उदयपुर मंडल, उदयपुर जयपुर (राज० ) 
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@ श्रोमती पुष्पा शर्मा 


चक्रपाशि मिश्र कृत 'राज्यामिषेक पद्धति? 


मेवाड़ प्रदेश में शासकों के राज्याभिषेक की विशिष्ट परम्परा रही है । 
इस परम्परा के बारे में कर्नल जेम्स टाँडी, मेजर के० डी० इसकिन",. 


GA 


कविराजा श्यामलदास?, डॉ० गौरीशंकर हीराचंद ग्रोझा“ एवं नाथूलाल भागीरथ व्यास“ 


` ने संक्षिप्त रुप से प्रकाश डाला है । 


किन्तु चक्रमाणि मिश्र कृत 'राज्याभिषेक पद्धति: एक ऐसा ग्रन्थ है, जिस श्रोर 
अभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया है । अ्रपते प्रतुसंधान कार्य के दौरान इस ग्रन्थ क्रो 
देखने का सुग्रवसर प्राप्त हुआ |» इसमें विविध धार्मिक ग्रन्थों के ग्राधार पर राज्या- 
भिषेक पद्धति का विशद वर्णन किया गया है । ऐसे ग्रन्थों के प्रणयन की मेवाड़ में परम्परा 
रही है और ऐसी मान्यता है कि राज्याभिषेक के समय विविध धार्मिक ग्रन्थों के श्राधार 
पर ऐसे ग्रन्थों का निर्माण प्राय: किया जाता था ताकि राज्याभिषेक के सम्पूर्ण कार्यक्रम 
एवं समस्त विधि -तित्रानों में क्रम-व्रद्धता रहे । इस तरह के ग्रन्थों का बाद में समय-समय 
पर पुनर्लेखन भी होता रहता था | 'राज्याभिषेक पद्धतिः' ऐसा ही एक हस्तलिखित ग्रन्थ है”, 


व: 


1 Annals and Antiquities of Rajasthan, vol. 1, p | 77 (Calcutta 
edition) 

2 Rajputana Gazetteers, vol. IJ, A, p 228 

३ वीर विनोद, जिल्द १, Jo २९१ 


उदय्रपुर राज्य का इतिहास, जि० २, Jo ५९५-९६ 


द्रष्टव्य -राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर, हस्तलिखित ग्रथ सं० २२६ 
( संस्कृत ) 

७ इस सहयोग के लिये में प्रतिष्ठान के प्रभारी डॉ० ब्रजमोहन जावलिया के प्र्ति 
MIA हूं । 

८ इप ग्रन्थ की राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर में ही दो प्र तियां क्रमशः 


२२६ व २२८ 'संस्कृत) ate उपलब्ध है । 


0.1 
५ शोध पत्रिका, वर्ष & ग्रंक १, Jo ३१-४४ 
द्‌ 
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५६] शोध पत्रिका वर्षे २५/श्रंक १ 


जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


ग्रन्थ का नाम-- राज्याभिषेक पद्धतिः 

लेखक -- चक्रपाणि मिश्र 

रचनाकाल-- विक्रम की १७ वीं शताब्दी 

पुनलेखनकाल-- वि. सं. १७३८ आश्विन कृष्णा, रविवार 

ग्रस्थ के कुल पत्र -- ३५ ( पैतीस ) | 
ग्राकार--- Ge ५८: । 


प्रस्तुत ग्रथ का प्रारम्भ निम्न पंक्तियों से gar हे- श्री रामायनमः ।। राज्याभिषेक 
पद्धति लिखयते ॥ राघवेन्द्र प्रणास्थाहं सर्व कामार्थं सिद्धये ग्र थानालो ( ) भूपानामाभिषेक 


विधि aa BC Sere iiss sees । 

इसके पश्चात्‌ ही ग्रागामी पंक्तियों में चक्रपाणि मिश्र ने सामविधि के अनुसार | 

; नहि Cas ८५ ~ = \ fi os © a } 
| (अर्थात्‌ जो विधि सामवेद से उद्धृत की गयी है, उसमे) राज्याभिषेक से पुर्व मिम्न तैयारी | 


करना भ्रावश्यक्र बताया है । 


सबसे पहले ब्रीही, यव, तिल, माष, दधि, मधु, सुमन, जातरुप (सोना), यशस्वी | 
नदियों का जल (गंगा जमुना श्रादि) लेकर उतमें समुद्र का जल मिलाया जाय । इसके 
पश्चात्‌ आहुति उदकर (भ्रमरा के वृक्ष से) छीटे दिये जाय । फिर भद्रासन लगाकर व्याघ्र: 


चर्म (बाघ की खाल) के लोम वाले भाग पर वैठ कर जीवन्ती के ग फेश (गाय के | 
सींग में) शुद्ध जल से छींटे दिये जाय । 


विद्वान्‌ लेखक श्रागे लिखता है कि जिमका राज्याभिषेक किया जाना हो gam 

सबसे पहले ata व कान पवित्र जल से Ma जाय । सबसे पहले ऐसा करने का तात्पर्य 
यह बतामा है कि शासक को प्रारम्भ में ही बता दिया जाये कि उसके नेत्र अपनी प्रजा 
के हितों को सदैव देखते रहे जिससे क्रि वह उसकी रक्षां कर सके । मन्त्रोचार द्वारा 
कानों को स्पशं कराने का तात्पर्यं है कि राजा सर्व साधारण की पुकार न्याय पूर्वक सुनता | 
रहे । इसके पश्चात्‌ मन्त्रोचारण के तुमुल घोष के साथ शंख व चक्र का नाद करते हुए 
पुस: स्पर्श किया जाय । इस प्रसंग में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि शासक प्रशंसापरक 
गीतों को सुनते हुए राज्य कल्याण से विमुख न रहे । तत्पश्चात्‌ अग्नि प्रज्वलित की | 
ओर मन्त्रोचार के साथ ही शासक की भुजा और नाभि का स्पर्श क्रिया जाय । तात्पर्य 
कि वाडवाग्ति की ज्वाला के सद्ृश्य कीति शोभित रहे ग्रौर भुजबल से यह ज्वाला | 

निरन्तर बढ़ती रहे । श्रर्थात्‌ कीति फैलती रहे । फिर बिल्वपत्र से सोलह बार मंत्रोचार | 
किया जाना लिखा है । जिसका तात्पर्य है कि शासक भी सोलह कलाग्रो से परिपूर्ण हो । 
लेखक ने उपरोक्त वर्णन विष्णावर्मोत्र पुराण से संग्रहीत किया है और इसके साथ ही 
we धर्म ग्रथों के समान प्रत्येक क्रिया-कलाप का वर्णन संवाद के रुप दर्शाया है ' मुख्य 
संवाद पुष्कर, युधिष्ठर और नारद श्रादि के हैं । नजय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ | चक्रपाणि मिश्र कृत “राज्याभिपेवा पद्धतिः’ [१७ 


ग्रागे चक्रपाणि मिश्र लिखते हैं कि सत्तारूढ शासक की मृत्यु होने पर उसकी 

ghan क्रियाग्रों की समाप्ति के साथ ही भावी शासक को तत्काल स्तान कराया जाय । 
तत्पश्चात्‌ नये शासक का जयघोष किया जाये और इसके साथ ही बन्दियों को छोड़ 

दिया जाये । ग्रभयघोष किया जाय । इस वर्णन के साथ-साथ चक्रपाणि faa ने यह भी 
निदिष्ट किया है कि निम्तलिखित अवसरों पर राज्याभिषेक स्थगित कर दिया जाय- 

| चैत्र मास में, श्रधिक मास में, जब देव सो रहे हों, जब कर्ण नक्षत्र चल रहा हो तथा तृतीया, 
| चतुर्थी, नवमी श्रीर चतुर्दशी को भी राज्याभिपेक वर्जित बताया है । पुन: मिश्रजी लिखते 
हैं कि यदि राज्याभिषेक वैष्णव नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में किया 

जाय तो बहुत शुभ रहता है । इन सब बातों का ध्यान रखते हुए शासनाधिकारी को अ्रग्नि 

। ,वेदी के पास लाया जाय । ब्राह्मणों द्वारा राजसूय मंत्र पढ़ाया जाय । इसके पश्चात्‌ 


~ 


शासनाधिकारी ग्रासन पर 45 ग्रौर तब शासनाधिकारी को पुतः सौ छेद वाले पात्र से, 


ह | जिसमें स्वास्थ्यवर्धक्र श्रौषधियां मिश्रित हो, स्तान कराया जाय । उसके कमर-पट्टा बांधा 
री | जाय झौर गाय, बैल, हाथी श्रौर घोड़ों का पूजन किया जाय । पूजन की समाप्ति पर राजा 
। सबसे पहले प्रतिहार (द्वाररक्षक) को देखें । तत्पश्चात्‌ श्रमात्य को (दीवान को), श्रौर फिर 
| नगर के गणमान्य व्यक्तियों, पुजारी, व्यापारी व ग्रन्यों को देखें । इसके पश्चात्‌ स्वर्ण जडित 
के घोड़े. गाय, बछडे आदि का दान करे । पुनः लेखक पुराणों और स्मृतियां के ग्राधार षर 
ह | वर्णन करता हैं कि पश्चिम में जो वेदी हो वह पांच हाथ ग्रौर पांच सूत की हो । वेदी तक 
म | पैदल जाया जाय । परन्तु यह ध्यान रखा जाय कि वह वेदी चालीस कदम सेदूर न हो। 
| इसके पश्चात्‌ लेखक ने रत्नकोष, ज्योतिष शास्त्र और राज्यवल्भाग्र थ ग्रादि के श्राधार पर 
| ` लिखा है कि इन सब क्रियाओं की सम्पन्नता पर चंवर ढुलाया जाय श्रौर राजा को खड्ग 
i । हस्त दिया जाय । लेखक ने खड्ग का माप-दण्ड भी दिया है । 
यं. लेखक ने इसके पश्चात्‌ 'गर्ग संहिता, 'हेमाद्री का वतेखण्ड' “रुपनारायण ग्रथ' 
‘a प्रादि से लिये गये मंगला-चरण दिये हैं । “बिष्णुधर्मोत्तर” पुराण से ली गई विभिन्‍न देवताओं 
14 की स्थिति ate स्तुति दी गयी है, जिनका गायन करना चाहिये । स्तुति गायन के पश्चात 
| हाथियों को स्नान कराना चाहिये और तब प्रर्धागिनी को राजा के समीप बैठ ना चाहिये । 
ए | इसके साथ-साथ ही उपदेशों की प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिये । ऋषियों गौर उनकी 


शिक्षाओं की महत्ता बतायी जानी चाहिये श्रौर इसकी समाप्ति पर इतिहास, वेद, पर्वेत्‌, 
नदियों, पुराणों, उपनिषदों, गायत्री मंत्र, देव्यों, रा seat श्रौर देवताग्रो की महत्ता 
बतायी जानी चाहिये | इसके पश्चात्‌ युद्ध सम्बन्धी शिक्षा दी जाती चाहिये भोर इन सब 
क्रियाओं की समाप्ति के साथ ही पुरोहित और सम्बन्धियों के द्वारा टीका किया जाना चाहिये 
तथा गजारोहण, प्रण्वारोहण, रथारोहण के साथ शासक की सवारी निकाली जानी चहिये 
और भेंट में न्योछावर जारी रहना चाहिये । 

विद्वान्‌ लेखक चक्रपाणि मिश्र ने अपने ग्रंथ की समाप्ति निम्नलिखित पंक्तियों के 
सथ की है--इति श्री नाना पुराण वेद स्मृति ग्रथेश्यः सार मुहेत्य विश श्री चक्रपारििऽता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८] शोध पत्रिका बर्षे २५|श्रंक १ 


विरचिता राज्याभिषेक पद्धति सम्पुर्ण; सम्वत १७३८ श्रासोज वदी दीतवारे ॥ नरहर- 
दास वष्णावेन लिख्यते ॥ लेखक पाठक्योः शुभ्मस्तु ।। 


ह ( 
ऐ पद्धति पुरोहितजी श्री गरीबदासाय सर्मापतः पुरोहितः माधवेन लिखायिता राम- 
परा प्राम मध्ये ॥ 


अर्थात्‌ श्रमेक पुराण वेद श्रौर स्मृति ग्रथों के सार को उद्धूत करके चक्रपाणि मिश्र 
द्वारा विरचित राज्याभिषेक पद्धति सम्पूर्ण हुई । fro सम्वत्‌ १७३८ श्रासोज वदी रविवार | 
को जिसे नरहरदास वैष्णव ने पुनः प्रतिलिपि क्रिया श्रौर यह इच्छा प्रकट की कि लेखक | 
प्रौर पाठकों दोनों का भला हो । पुरोहित माधव ने जिसको पुनः प्रतिलिपिबद्ध किया ग्रौर 
रामपुरा गांव में पुरोहित गरीबदासजी को समर्पित किया । 


हारा:--जिला पुरालेख कार्यालय, 
उदयपुर (राजस्थान) । 


है विषयक | 
संग्रहणीय पुस्तकें 


[] महाराणा प्रताप स्मृति ग्रंथ ३०.०० 
[_] पूर्व श्राधुनिक राजस्थान ७.०० | 
[) sient निबंध संग्रह (चार भाग) 

१७.०५ | 


[] Mewar through the Ages | 


5. 


{J Selections from Benera 
Archives | 9 

प्राप्ति स्थान 
साहित्य संस्थान 
राज० विद्यापीठ 
उदयपुर (राज०) 
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6 zio महावीरप्रसाद शर्मा 


कोटपूतली में प्राप्त 'नृसिहावतार? को मूर्ति 


भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में राजस्थान की मूतिकला का अपना विशेष स्थाम 
है । यह बात पिछले वर्षों सें हुई खोज एवं खुदाई से सिद्ध हो चुकी है । इन दिनों अनेक 
महत्त्वपूर्ण कलाकृतियांँ प्रकाश में ग्राई हूँ । फिर भी अनेक ऐसे wed क्षेत्र पड हैं, जहाँ 
उत्खनन की ग्रपेक्षा है । ऐसे क्षेत्रों में कोटपूतली क्षेत्रीय ग्रमांई गाँव भी एक हे । कहा जाता 


“है कि प्राचीनकाल में भ्रमांई गाँव के स्थान पर श्रमरावती नाम की श्रत्यन्त वेभव सम्पन्न 


नगरी थी । विराट नगर (वैराठ), ata और ग्रमरावती पौराणिक काल से ही प्रसिद्ध 
नगर रहे हैं । विराट और ata, में प्राप्त हुए श्रशोकीय श्रभिलेखों के प्राप्त होने पर बौद्ध 
कालीन इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है । किन्तु ग्रभी तक ग्रमरावती नगरी के सम्बन्ध में 
कोई जानकारी प्रकाश में नहीं ग्राई है । पिछले दिनों प्रस्तुत लेखक जब इस क्षेत्र में गया तो 
वहाँ लोगों से अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हई । इनमें से oh जानकारी भगवान 
'नृसिहावतार' की मूर्ति के सम्बन्ध में भी मिली, जिसका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 

नुसिहावतार भगवान विष्णु का चौथा ग्रवतार था | गीत गोविन्दकार ने नृसिहावतार 
की पूजा में निम्तलिखित बात कही है- 


तव कर कमल वरे नखमद्भुत wa दलित हिरण्यकश्यपु तनु भू गम्‌ । केशब 


घत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे । 

यह सर्व विदित है कि दैत्यराज हिरण्याकश्यप का वध करने हेतु एवं भक्त प्रह्लाद 
की रक्षार्थ भगवान विष्णु ने नृसिहावतार लिया था । इ सी नुसिहावतार की जो मूर्ति श्रमांई 
गांव [कोटपुतली-जयपुर से २५ मील दक्षिण] में प्राप्त हुई थी, पिछले ७० वर्षो से 
कोटपूतली के लक्ष्मीदासजी का मंदिर (बड़ा मंदिर) के आंगन में प्रतिष्ठित हे । कहा जाता 
है कि ७० वर्ष पहले ग्रामाई गाँव के कुछ कृषक AT खेत की ऊंची-नीची भुमि को 
समतल कर रहे थे कि जमीन से प्राचीन ada के टुकड़े, सिक्के एवं उक्त मूति निकली । 
प्रस्तुत लेखक को सिक्के देखने का भ्रवमर नहीं मिला, किन्तु अब भी यदा-कदा कोई खुदाई 
का कार्य होता है तो वहाँ बड़ी--बड़ी पक्की ईटे एवं बर्तनों के exe निकलते 
रहते हैं । 

'नृसिहावतार' की यह मूर्ति श्रत्यन्त प्राचीन लगती है । कोई 
नहीं होने के कारण इसकी प्राचीनता की सीमा नहीं बांधी जा सकती । किन्तु वतेमान 


कोटपुतली नगर भी झमांई से प्राये लोगों द्वारा ६०० वर्ष पहले ग्राबाद हुआ था । श्रत 


समय-खुचक fag 
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बह तो निश्‍चित है कि यह मूर्ति इससे प्राचीन है। इसके सही समय का निर्धारण विद्वान | 
लोग ही कर सकते हैं । यह मूर्ति ३० इंच चौड़े, ३५ इंच लम्बे एवं १५ इंच मोटे प्रस्तर | 
फलक पर उत्कीर्ण है । इस फलक के एक श्रोर ही मूर्ति उत्कीर्ण है, बाकी पत्थर साफ है। | 
'नृसिहावतार' की मूर्ति के बाएं एवं दाएँ दो चामरधारणियाँ भी उत्कीर्ण है । शेष प्रस्तर- | 
फलक सुन्दर ढंग से तक्षण किया गया है । नृतिहावतार' की चतुभ जी मूर्ति कला का सुन्दर | 
नमूना कही जा सकती है । इस मूर्ति का ग्राकार ११ इंच, ऊंचा एवं ef इंच चौड़ा है| 
मूति के ऊपर २० इंच का शिरोवेष्टन दिखाया गया है जो प्राय: कुपाण या शु'गकालीत | 
मूर्तियों पर पाया जाता है । इसमें भगवान नुसिह, हिरण्याकश्यप, को अपने ग्रंक र डालकर | 
दोनों हाथों के नखों से उसका वक्षस्थल फाइते दिखाये गये हैं। दो हाथ ऊपर उठाये हुए हैं, | 
जिनमें दाए हाथ में शंख एवं बाएं हाथ में चक्र दिखाया गया है । नृमिह भगवान का मुख. 
खुला gar, जिह्वा बाहर की ओर निकली हुई, श्रांथे गोल, मोटी एव नाक चपटा दिखाया | 
गया है । दोनों कान ऊपर की ग्रोर उठे हुए हैं । हिरण्याकश्यप की aie फटी हुई, हाथ | 
लटके हुए, शरीर वेबस एवं पैर मुडे हुए दिखाये गये हैं। भगवान नसिह के पैरों के नीचे 
भी एक राक्षस दबा हुआ दिखाया गया है । यह राक्षस संभवत: हिरण्याकश्यप का कोई बर 
होगा, जो उसकी रक्षार्थ श्राया होगा । मूर्ति के दोनों श्रोर दो स्तम्भ भी उत्कीर्ण हैं जिससे 
ऐसा प्रकट होता है मानो हिरण्याकश्यप के महल में ही उसका वध हुआ है । इस प्रकार ag | 
मूति नृत्तिहावतार सम्पूर्ण श्राख्यान को प्रस्तुत कर देती है । 13g | 


SN pee 


n ~ 


भगवान नृसिह की मूर्ति के दाएँ-बाएँ दो चामरधारणियाँ भी उत्कीणे हैं। 
चामरधारणियों का आकार क्रमशः ११ इंच लम्बा एवं ६ इंच चौड़ा है । इन दोनों मूर्तियों 
के ऊपर भी बीस इंच लम्म्रा शिरोवेष्टन है । दांई श्रोर की चामरधारिणी का बायाँ हाथ 
बाई जंघा पर टिका है तथा दायां हाथ उठा हुप्रा हे जिसमें चमर धारण कर रखा हे । 
बांई ओर की चामरधारिणी का बाँया हाथ सीधा हे तथा दाए उठे हुए हाथ में चामर धारण 
कर रखा हे । दोनो ही चामरधारिणियां प्रसन्न मुद्रा में अंकित हें । दोनों की श्राँखें गोल एवं 
श्रायत हैं, गईन छोटी है, एवं उरोज गोलाकार एवं उभरे हुए दिखाए गये हैं । कानों में 
गोलाकार ग्राभूषण एवं सिर पर छोटे-छोटे मुकुट हैं। नाभी गोल एवं गंभीर है । कटि 
प्रदेश श्रति क्षीण एवं करघनी संयुक्त दिखाया गया है । नितम्ब प्रदेश भारी एवं उभरे हुए | 
हैं । कटि-प्रदेश से नीचे ग्रधोवस्त्र पहने हुए दिखाया गया है । इस प्रकार दोनों ही | 
ग्रत्यधिक सुन्दर एवं कला के उत्कृष्ट उदाहरण कही जा सकती हैं । 


| 
| 


| 
| 
| 
i 


| नूसिह-भक्ति का प्रचार इस क्षेत्र में आज भी वहत हैं । हो सकता है प्राचीनकाल 
0००१ = की 3 दु द 

॥- में यहाँ सिह-पुजा का प्रचार रहा हो । इस रर शोध-प्रज्ञों को ध्यान देना चाहिए । हो 
सकता ह अन्य महत्त्वपुर्ण जानकारी प्रकाश में भ्राजाये। 


प्राध्यापक, हिन्दो-विभाग, 
राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली (राज?) | 
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A १ 

“a छ रवीन्द्रकुमार शर्मा 

al 

तर- | 

न हकमा बुतायात के कतिपय अभिलेख 

है | 4 

६1] 

तीन | ग्रनुसंधान के सन्दर्भ में मुझे राजस्थान राज्य श्रभिलेखागार, बीकानेर में जयपुर 

कार राज्य के 'महकमा वुतायात? के ग्रभिलेखों के श्रवलोकन का श्रवसर प्राप्त हुआ । बीकानेर 

हैं, | प्रभिलेखागार में बुतायात महकमे की लगभग १९१ गठठर (Bundles ) की सामग्री 

मुख ` सुरक्षित है, जो वि० सं० १७६४ से वि० सं० १5९३ तक की है । महमा वुतायात कय 

या | श्रमूल्य श्रभिलेख पीले रंग के नोटवुक के समान छोटे-२ प्रुष्ठों में, जो कभी सफेद रंग के 

।थ । रहे होंगे, में इतिहास सम्बन्धी ्रमूल्य निधि सुरक्षित है । बुतायात के ये श्रभिलेख तत्कालीन 
| हः र मक ~ ट्ट = ~ a a ला 4 

चे जयपुर राज्य की शासन पद्धति के निम्न पहलुओं पर श्रच्छा प्रकाश डालत ह पदल , 
। >" =, ~ Ln ल्‌ क a नका ~ का - ~ re 

जर | अ्रश्व*, गज और ऊंट), सेना का प्रवन्ध, उन पर होने वाला खच, सैनिको का वेतन*, 

सि । वेशभूषा, ग्रस्त्र-शस्त्रों के नाम व प्रकार*, प्रसिद्ध हाथियों व Het के ताम, हाथियों व 

ह | ऊटों पर प्रयुक्त होने वाली तोपें व बन्दूक, ऊंटों व हाथियों को दी जाने वाली खाद्य 

सामग्री» ग्रादि महकमा वुतायात के कुछ महत्त्वपूर्ण श्रभिलिखों का अविकल मूलपाठ इस 
प्रकार है— 

| 

छौ कि माटाका 

ह १ संवत्‌ १७५९ साघ वदी ४ जयपुर अभिलेख पत्र, राजस्थान राज्य श्रभिलेखागार, 

"4 बीकानेर । 

ण | 

वै २ वहो, श्रभिलेख पत्र, माघ वदी ६। 

म | हे 

टु ३ संवत्‌ १८४३ का श्रभिलेख पत्र । 

टे 


४ संवत्‌ १७८९ का श्रभिलेख पत्र । 


५ संवत्‌ १७६७ का अभिलेख पत्र । 


६ ये अस्त्र-शस्त्र प्राजकल जयपुर के सिटी पैलेस के महाराजा सवाई मार्नासह द्वितोय 
म्युजियम के शस्त्रागार में एम० Ho एम० १२, एम० जे० एम० २, एम० जे० une 
६२ तथा एम० जे० एम» =- पर सुरक्षित है जो मैंने प्रपनी शोध यात्रा में स्वयं 
देखे हैं । 

संवत्‌ १७८९ मि० साबण सुदी ७ बीसपतवार का ग्रभिलेल । 
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[१] 


राम 
रोजनामो वृतायात 
सवाई महाराजा ईश्वरसिघजी 
संवत्‌ १७६७ मिती सावण सुदी ७ बीसपतञार 
फीलषानौ 335 NN त wow 
pe जमा जंजीर हथणी गजरम्भा 
Nee हाथी राममनोहर, हाथी रामप्रसाब हथणी लिछमी तिका दिया 
; दरोगा फीलषाना नै ६० रु० 


सही 


महाराजा जयपुर 
मोहर 


[€ | 
राम 
रोजनामौ बुतायात 
सवाई महाराजा ईश्वरसिघजी 
संवत १७६९ मिती जेठ बदी ३ सनिसवार 


gua फीलषानों---- 
३ जी दाणों १॥ ६॥ रातीव १॥ 
Wet १॥॥ बांड मू 5६ 
ज. छ 
सुन्दरगज 
र 
सुन्दर मोहून 
१ 
गज १४ 
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रोजनामो बुतायात 
सरुपसींघजी 


संवत १८८८ मिती माह बदी ४ सुक्रवार 


घुराक पीलषानौ दाणों पांड घी 
३ गज qi ३ % 
दाल हलद घाणी 


~ 
~ 


॥॥ 
दरोगो ल्यायो 


महाराजा जयपुर 


तबलक न० ४ संवत्‌ १७९६ 
अनवान मुतफरीक--महक्रमा वुतायात 


फतह दोलत 


गज रम्भा 


महाराजा जयपुर 
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feel 


राम 
रोजनामौ बुतायात 
सवाई महाराजा ईश्वरसिघजी 
तबलक न० ४ संवत्‌ १७६७ मि० सावण 


जंबुरा ऱ्य 
हथनाल १७ 
भाले २१ 
तलवार १९ 


गोली सीसा की ७४॥ 
गोली आजंबुरा ४५, ८५ 
जमा करया छै । 
सही | 
दरोगा फीलषाना 


सही | 
महाराजा जयपुर | 
मोहर 


इसी प्रकार के बहुत से श्रभिलेख राजस्थान राज्य ग्रभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित 
है जो जयपुर राज्य के प्रशासन पर विशद प्रौर भ्रच्छा प्रकाश डालते हैं । | 


ई ३५/ ११५३, रानी बाजार, | 
बीकानेर (राजस्थान) | 
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@ प्रगरचन्द नाहटा 


'सहजरामचन्द्रिका सम्बन्धी विशेष ज्ञातव्य 


डॉ० प्रानन्दप्रकाण द क्षित का “केशवदासकृत कविप्रिया की टीकायें” नामक एक लेख 


“पूना विद्यापीठ पत्रिका do ३७ gic सम्मेलन पत्रिका के साहित्य, संस्कृति, भाषा विशेषांक 


में प्रकाशित हुआ है । लेख को पढ़ने पर कई बातें संशोधनीय लगी । ग्रतः इस लेख में 
कविप्रिया की सहजरामचन्द्रिका टीका के सम्बन्ध में डॉ० दीक्षित ने जो बातें लिखी हैं 
उनकी भ्रान्तियों का संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है- 


डॉ० दीक्षित ने लिखा है कि सहजरामत्रन्द्रिका टीका की सूचना पहली बार 
डॉ० हीरालाल दीक्षित ने अपने शोध प्रवन्ध «आचार्य केशवदास” में दी ॥ ०४ हां लणणाा 
सहज रामक्कत टीका का पहले-पहल पता डाँ० हीरालाल दीक्षित ने लगाया । पर वास्तव 
में बात ऐसी नहीं है हिन्दी जगत में इस टीका का विवरण सन्‌ १६०४ की खोज रिपोर्ट 
के द्वारा ही प्रकाश में ग्रा चुका था । डॉ० होरालाल दीक्षित को भी इस टीका की प्रतियों 
की जानकारी सन्‌ १९०४ की खोज रिपोर्ट से ही मिली होगी । १९०४ की खोज रिपोर्ट 
मेरे संग्रह में है । उसके पृष्ठ ४८ में इस टीका का विवरण इस प्रकार छपा है- 


No. 61. सहजरामचन्द्रिका Prose and Verse. Substance—Country 
made paper. Leaves—228. Size-10 +x of inches. Lines-15 ona 
Page. Extent 3400 Slokas. Appearance—New. Complete. Correct. 
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Begining श्री गणेशायनमः ॥ श्रथ मूल मंगलाचरण दोहा ॥ 


गजमुष होत हीं विधन विमुष है जात ॥ 
ज्यों पग परत प्रयाग मग पाप पहार विलात ॥१॥ 
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६६] शोध पत्रिका बर्षे २५/ग्रंक १ | 


| 


/ 


॥ठीका ॥प्रशन॥॥ विधननिको विमुपै कहो पापिनि विलात ॥ 
इक को भजिवो एक कोनासन सम यह बात। २॥ | 
तातें या दृष्टांत की है मध्यम समतान॥ । 
वर्णनीय की न्यूनता यह कविजन सुषदान UR उत्तर ॥ | 


| विमुष प्रर्थ यह विगत मुप कहा कि सिर विन होत ।। | 
; याते विमूप बिलात को नसिबो ग्रथं उदोत ॥॥४॥ | 
| 7१ सुबरन जटित पदारथनि भूषन भूषित मानि ॥ 

4 कविप्रिया है कविप्रिया कवि संजीवनि जाति gen 

र) 


पल पल प्रति अवलोकिवो सुनिबो गुनिबो चित्त ॥ 
कविप्रिया यो रच्छियो कविप्रिया ज्यो भित्त ॥९८॥ 
aaa भ्रनिल जल मिलन तै विकट खलतिते मित्त ॥ 
कविप्रिया ज्यों रच्छियो कविप्रिया यो मित ॥&९९॥ 
केसव सोरह भाव सुभ सुवरनमय सुकुमार ।। 
कविप्रिया के जानि यहु सोरहई सिगार ॥१८०॥ 
सहजरामकृत चंद्रिका ससि चंद्रिका समान॥ 
ताकत ही संसय तिमिर प्रतिदिन करत पयान ।।१०१॥ 


इति श्री नाजर सहजराम विरचितायां कविप्रिया टीकायां सहजरामच द्विकार्या- 
चित्रांल॑कार वर्णनं नाम पोडस प्रकासः 

।।१६।। समाप्तो शुभमस्तु ॥ 

$1।९०६--कविप्रिया की टीका 


N0t०:-टीक्राकार नाजिर सहजराम हैं । इस ग्रथ की दो प्रतियाँ इस | 
पुस्तकालय में हैं ॥ 


Sto दीक्षित ने बीकानेर राजवंश का वंशवृक्ष श्रौर Use के राज्यकाल की जो | 
तिथियां दी हैं, उनमें काफी भूल-भ्रान्तियाँ रह गयी है । टॉड कृत राजस्थान के बाद | 
बीकानेर के कई इतिहास प्रकाशित हो गये हैं। यदि वह ग्रोाजी का इतिहास ही देख लेते 
तो इतनी गड़बड़ी नहीं होती । बीकाजी का राज्यक्राल सम्वत १५४५ से १५५१ तक लिखा | 
हुआ है, वह गलत हैं । बीकाजी ने राज्य स्थापना वि० सं० १५२९ में की । सम्वत्‌ १५६१ | 
के वैशाख Yat ५ को उनका देहान्त हुआ | इसके बाद राव नरा ने ६ महिने राज्य किया । | 
तत्पश्चात्‌ राव लूणकरण का राज्यकाल दीक्षितजी ने सं. १५५१-६९ दिया है, वह गत 

' है । राव लूणकरण सं० १५६१ के फागण बदी ४ को गद्दी पर बैठे एवं १५८३ के वैशाख | 
हे gos को देहान्त हुआ । राव जयतसिह (जैतसिंह) का राज्यकाल सं० १५६९ से १६० 
लिखों हैं, वह भी गलत है । वे सम्ब १५८३ के वैशाब वरी १५ को गद्दी पर वेळे त 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४ 


सहजरामचन्द्रिका सम्बन्धी विशेष ज्ञातव्य [६5 


सम्बत्‌ १५६८ फागण सुदी ११ को उनका देहान्त हो गया | राव कल्याणमल का राज्यकाल 
संवत्‌ १६०३ से लिखा गया है, पर वे सं १५९८ को ही गद्दी पर बैठे थे। महाराजा 
रायसिह का राज्यकाल १६८८ तक दिया हुआ गलत है, वह वि० सं० १६६८ होगा 
चाहिए । उसके वाद दलपत्मिह ने २ वर्ष तक राज्य किया ate तत्पश्चात सूरसिह ने 
सम्वत्‌ १६७० से १६८८ तक १: वर्ष तक्र राज्य किया । दीक्षितजी ने इन दोनों का नाम 
छोड़ दिया और रायसिह का राज्यकाल १६८८ तक लिख दिया। महाराजा कर्णसिह का 
सम्बत्‌ १७३० तक का राज्यकाल लिखा है पर १७२६ में ही उनका देहान्त हो गया था | 
महाराजा श्रनूपसिह का राज्यकाल १७३० से १७६५ लिखा है, बह सम्वत्‌ १७९६ से 


` १७५५ का है । gah वाद सरुपसिह ने २ वर्ष राज्य किया । फिर सुजानसिह का राज्य 


,काल संवत्‌ १७६५ से १७६३ का लिखा है, वह संवत्‌ १७५७ से १७९२ होना चाहिए । 
महाराजा जोरावरमिह का संवत्‌ १७९३ से १८०२ लिखा है। वह संवत्‌ १७६२ से 
१८०३ का है । इसी तरह महाराजा गजसिह का काल सवत्‌ १८०२ से १८४३, तक्र लिखा 
है, वह संवत्‌ १८०३ से १५४४ तक का है । श्रते: सहजरामर्चद्रिका, महाराजा गजसिह की 
मृत्यु के ६ वर्ष पूर्व रची गयी लिखा है, वहाँ १० वर्ष पुर्व समझना चाहिए । 

शूरसेन राजा का नाम दिया, वहां सूर्य सिह या सूरसिह होना चाहिए । सन्‌ १९२३ 
से १९२५ की रिपोर्ट का जो उद्धरण दिया है, उसमें भी विष्णुराम श्रौर विष्णुपुर नाम 
गलत है । वीकाराव ग्रौर विक्रमपुर होना चाहिए । सहजराम की टीका की सूचना खोज 
रिपोर्ट में भले ही न थी, डॉ० हीरालाल दीक्षित अपने शोध प्रबन्ध में दे ही चुके थे । डॉ? 
दीक्षितजी का यह लिखना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस टीका की सूचना शोध प्रबन्ध से 
बहुत पहले सन्‌ १६०४ की खोज रिपोर्ट में छप ही चुकी थी । 

न्त में दीक्षितजी ने एक ग्रोर गलती करदी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की कवि 
प्रिया की सूरत मिश्र की टीका को 'सहजरामचन्द्रिका' मान ली । 

वास्तव में उस प्रति का लिपिक्राल का जो नाम छपा है, उसी से उनको भ्रम हो गया | 
उन्होंने लिखा है कि हस्तलिखित ग्रथों की विवरणात्मक सूची में कविप्रिया सटीक का 


` परिचय दिया गया है वह भ्रामक हे । वस्तुतः वह “लहजरामचन्द्रिका' का परिचय होना 


चाहिए । सूरति मिश्र कृत कविप्रिया टीका का नहीं । सूची में टीका के रचनाकाल को 
लिपिकाल और वलोभद्र को उसका लिपिकार मान लिया जो सत्य नहीं माना जा सकता । 
बलीभद्र के सम्बन्ध में तो कभी फिर प्रकाश डालूगा। श्रभी तो एक महत्त्वपूर्ण 
सूचना दे रहा हूं कि सहजरामचंद्रिका की तीन प्रतियां अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर में 
है । उनमें एक ९७ पत्रों की प्रति सूची के ग्रनुसार सम्वत्‌ १८३४ आ्राश्वित gat शनिवार 
को लिखित है । श्रर्थात्‌ रचनाकाल के दिन की ही है । दुसरी प्रति संवत्‌ १८६८ की रचना 


के ४ वर्ष बाद की लिखी है । तीसरी प्रति पहली प्रति की प्रतिलिपि दतलायी गयी है । 
-साहटों को गुवाड, 
बीकानेर (राजस्थान) 
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` किये हैं। सामान्यतया यह सामूहिक नृत्य चैत्र माह अथवा होली के दिनों में सम्पूर्ण | 
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सम्पादक : मोहनलाल पुरोहित एवं मुरलीधर व्यास । प्रकाशक : राजस्थान साहित्य 
प्रकादमी (संगम), उदयपुर, जनवरी १९७२, मूल्य ५.५", To १३१ 


anf 
a 


गीत अनादि से व्याप्त है, वायुमण्डल के कण-कण में यह तत्त्व तिरोहित है | 
हास की दृष्टि से भारतीय गीत का प्रारंभ आदि ऋषि वाल्मीकि के- 


“मा निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वम्‌ शाश्‍वती समा : । 
यत्‌ क्रौंच मिथुतांदेकमवधी: काममोहिताम्‌ ॥” से माना जाता है । 
दृष्टि से गीत की अपनी शाश्वत परम्परा रही हे 


ad 
=| 


राजस्थानी साहित्य में काव्य जीवन्त रूप में विद्यमान रहा है। यहां के जन- | 
जीवन में गीत, संगीत एवं नृत्य का सर्वाधिक प्रचार रहा है। इस पृष्ठभूमि में देखा जाये | 
तो राजस्थान के लोक-जीवन में 'वूमर' नृत्य की ग्रपनी विशिष्ट परम्परा है। लोक- | 


साहित्य के ममंज्ञ विद्वान्‌ डॉ० सत्येन्द्र के मतानुसार घूमरें नृत्य-गीत है । ये नृत्य-गीत 
लोक-मनो रंजन के साथ-साथ जोकाभिव्यक्ति को भी समाहित किये हुए हैं । 


प्रस्तुत संग्रह 'घुमरे' राजस्थान के मूर्धन्य विद्वान्‌ मोहनलाल पुरोहित एवं मुरलीधर 
व्यास द्वारा संपादित हे । इन दोनों विद्वान्‌ सम्पादको ने इसे संग्रह में तात्विक दृष्टि सें 
घूमर नृत्य का विवेचन एवं वर्गीकरण कर उसकी विविध शैलियों को भी प्रस्तुत किया है। 
मेरी दृष्टि में यह अनूठा एवं ग्रनुपमेय संकलन है । इस श्रम-साध्य कार्य के लिए विद्वान्‌ 
सम्पादक-द्वय बधाई के पात्र हैं, कि इस प्रकार से राजस्थान की महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक विधि 
को संकलित कर विद्वत्‌ समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया । राजस्थानी सबद कोस के GET 
पंडित सीताराम लालस ने सवद कोस की भूमिका में लिखा है, “जिस परिमाण में यहाँ 
साहित्य सृजन हुआ है, उसका कुछ ही भ्रंश प्रकाश में आया है । ग्रनगिनत हस्तलिखित 
ग्रन्थों में वह ग्रमूल्य सामग्री ज्ञात-श्रज्ञात स्थानों में बिखरी पड़ी है ।” 


न करव RE FEE का 


“चमर मात्र नृत्य ही नहीं वरन्‌ इससे संबंधित विशिष्ट गीत भी हैं, जिनका पर्ती | 
व्यवस्थित विधान भी है । सम्पादकों ने घूमर की अपनी ग्रावजंनाएं (टेबू) भी स्थापित 
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तक मात waar नौ के समूह में चलता रहता हे । घूमर ब्रज की होली श्रथवा रसिया के 
समकक्ष उन्मादक गीत है | घूमर को शैलियों में सर्वप्रथम रूप meat का है जिसमें एक 
पत्नी के प्रति ग्रसक्ति बतलाई गई है, तो दूसरे रूप में विछियो' (नखलिया)-नारी के 
श्राभूषण के प्रति ग्राकर्षण दर्शाया गया है । तीसरे रूप में "गेंद गजरो' शट गार गीत है, तो 
चौथे रूप में ‘gue’ वाल-विवाह के प्रति निषेधात्मक स्वर का प्रस्छुटन है, करियो पंचम 
रूप में राजर थान की म हत्त्वपूर्ण प्रेम-कथा 'ढोला मारू को लिये हुए a! झी EE 
'सूरजडी', 'श्रांब्रो', 'इगत गिगन भंवरो फिरे, श्रोइणी,' “ग्रोठीडो,' "चांदा रत ज चांनशो, 
“इथ गोकुल उथ' जैसे गीत इस संग्रह में संकलित किये गये हैं। इस संकला Le एक रौर 
बिशेषता है, वह यह कि गीत के साथ-साथ सरल भाषा में उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत की 
,गई हैं । 


भूमिका लेखक डाँ० सत्येन्द्र ने भी अपनी भूमिका में घुमर का wu एवं 
| जिससे साहित्य के अ्रध्येताओं, ज्ञान-पिपासुओं एव थ्रवुसवत्यु 


शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है र नी 
साहिःय जगत की इस अमूल्य निधि के प्रस्तुतीकरण के 


छात्रों के लिए विशेय उपयोगी हे । 
लिए श्री पुरोहित जी एवं श्री व्यासजी पुनः बधाई क पात्र हैं । 


दिवास्वप्न 


लेखक : प्रेमनारायएा टंडन, प्रकाशक : नंदन प्रकाशन, रानी कटरा, ल॑खनऊ-२, प्रकहबर, 


७२, मूल्य : ४-००, Fo ८७ । 

प्रस्तुत भाव-ताटिका *दिवास्वप्न' एक लघ खण्डकाव्य के रूप में श्रमित्राक्षर छन्द 
में रची गई साहित्यिक कृति है । जगत प्रसिद्ध एवं पौराणिक ब्याल पर ग्राधुत 
रचना का कथानक है । पुराणों में उल्लेख है कि देव आर दातवों में परस्पर मंद पार ही 
नहीं वरन्‌ शत्रतापूर्ण वैमनस्य था । ऐसे वातावरण में वोन ज्ञानरूपी अमृतत्त्व pe 
की खोज में देव गुरु वृहस्पति का युवा पुत्र कच दानवाचायं, uae के पास ne 5 ee 
पहुँचता है । विद्वान्‌ गुरु शुक्राचाये को अपनी प्राथमिक गुणों से प्रभाबित क र 
उनसे अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त करता है। उसी श्रम म गुरु कन्या शुक्रजा 
मातृविहिना थी, स्नेह के प्रभाव में पली थी, यद्यपि पिता एवं माँ का संयुक्त स्नेह उसे fe 
पिता शुक्राचार्य से ही प्राप्त हुआ,फिर यौवन का उन्माद | ग्रतएव दोनों में परस्पर श्र 
आसक्ति उत्पन्न हो गयी । सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते एवं निश्चित ग्रवधि को a a 
के उपरान्त जब शुक्रजा को इस तथ्य का पता लगता है कि कुमार कच अपनी त र 
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७०] शोध पत्रिका वर्षे २५/ग्रंक १ | 


प्रस्थान करने वाला है तो विदाई क्षण निकट जानकर उसके मन की पीड़ा इन शब्दों में | 
प्रस्फुटित हो उठती है- 


'उद्रोक से अन्तर की वेदना के 
धीरता खोदी शुक्र-तनया ने 
व्यथित कंड हुआ उसका ।' 


उस तपोविनी बाला के हृदय के संताप को उंडेलने के लिए ही जैसे कवि ने इस | 
कुति की रचना की हो | 


पुरुष का पौरुष ही तत्र प्रस्फुटित होता है जब कि बह्‌ भाग्य पर कम तथा कर्म पर 
अधिक विश्वास करे । गीता में तो स्वयं कृष्ण ने कम की महत्ता स्थापित की है। लगता 
है कवि श्री टंडन की इस कृति का नायक कच भी भाग्यवादी कम तथा कमंबादी अधिक | 
रहा है- | 


————— ककस? 


“भाग्यवादी रहा नही कभी मै वरान ने । 
विश्वास सदा मुझे था निज कर्म पर ही।।' 


कवि ने यह सम्पूर्ण चित्र शुक्रजा के माध्यम से अपनी कुटी में पुष्पों की माला 
पिरोते हुए, का चित्रित किया है । इस क्षण-विशेष में वह ग्रपनी भावनाओं में इतनी आत्म- | 
केन्द्रित हो जाती है, जैसे कि उसे यह लगता ही नहीं है कि वह अपने प्रिय के बारे में सोच | 
ही रही हो । परस्पर के संभाषण, परस्पर की पीड़ा, परस्पर अंगूठी का ग्रादान-प्रदान, हृदयों | 
का समर्पण जैसे दृश्य इतने सजीव हैं कि पाठक को कहीं कल्पना का आभास ही नहीं होता, 
वरनू स्वयं शुक्रतनया की समाधि जब भंग होतो है तब उसे लगता है कि यह तो दिवा 
स्वप्न है-यथार्थ से कहीं दूर । फिर भी उसे ग्रपने मन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भारतीय 
नारी प्रेम-प्रदशेन में भ्रनास्था रखती है, क्योंकि मन किसी पर जीवन में वस्तुतः एक ही बार | 
केन्द्रीत भी होता है- 


“ofa सहज यही नारी मन की, 

करती समर्पण जिसको एक बार हृदय का 
ग्रन्तः-प्रेरणा से, 

मानती सवंस्व जिसे प्रनायास अपना, 
भूल नहीं पाती उसे प्रयास करके भी ।” 


भारतीय तारी की महिमा प्रदर्शित करते हुए कवि ने यह ही सिद्ध किया है | 4 
नारी सुकोमल है, मूलतः भावुक है । ग्रतः अपने प्रिय के आश्वासन-मात्र पर भी जीवन 
यापन में सक्षम है । So 
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इस प्रकार से श्री टंडन इस रचना के माध्यम से प्रतीक रूप में श्राध्रुनिक सभ्यता के 
gag न्दो एवं संघर्षो के प्रति भी संकेत करते हुए उस खाई को पाटने का भी उपाय 
सुभाते हैं । 


॥व-नाटिका की दृष्टि से मंच पर यदि इस कृति को अभिनित किया जाये तो 
किन्हीं संवादों में संशोधन करने श्रावश्यक होंगे, क्योंकि ऐसे संवाद तकनीकी दृष्टि से सफल, 
प्रभावी एवं रोचकता की दिशा में गतिरोध उत्पन्न करेंगे । आधुनिक मंच की दृष्टि से यह 
सफल भाव नाट्य सिद्ध होगा । 

HAT TTA’ 
साहित्य संस्थान, रा० fao उदयपुपु 


प्रौक्तिक 


संपादक-भूलचंद “MITT, प्रकाशक-भारतीय धिद्यामन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकामैर, 
To १००, सूल्य-चार रुपये | 


प्रस्तुत काव्य संकलन 'मोक्तिक' में हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा की ४४ रचनाओं 
को स्थान प्राप्त हुआ है । यह प्रकाशन आजादी की रजत जयंती मनाए जाने के स्स्स 
में राजस्थान साहित्य ग्रकादमी के सहयोग से संभव हो सका है । श्रतः राष्ट्रीय भावनाओं 
और चेतताओं का उद्घोष प्रत्येक रचना का मूल स्वर है। लगभग सभी रचनाकार राज- 
स्थान की धरती और दर्शन की विशेषताओं से ग्रोत-प्रोत निर्माण की ताल पर निनाद का 
स्वर वुलन्द करते प्रतीत होते कहीं वे ग्रतीत के गौरवमय इतिहास और संस्कृति से 
आप्लावित हैं (१० १२,१३) तो कहीं रचनात्मक दृष्टिकोण के तहत समस्त भेदा से 
परे मानवतावादी (Jo १६,९२) भावधारा को प्रभावित करते अतीत होते ह। Fe 
रचनाएं आज़ादी उपरांत ग्रजित उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं ह तदनुसार औपचारिकताग्रों का 
आवरण स्वयंमेव उघड़ चला हे 


इन दिनों आदमी 

पानी या दूध की जगह 

मिट्टी का तेल क्यों पीने लगा है ? 

क्यों लम्बी और लम्बी हो गई वे पंक्तियां 

जहां नागरिकों की विवशता का 

मजाक उड़ाया जाता है ? [श्री सांवर दईया, Jo ४१ ) 
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मुक्ति अर्थात्‌ आज़ादी ग्रािखिर किस लिये (-- 
पैली भारत पराधीन हो- 
विदेशी शासक परजा ने लूटता 
WT आपरो घर भरता । 
न प्राज भारत स्वाधीन है— 
| देशी शासक परजाने लूटे हे 
अर ग्रापरो घर भरे है। (डॉ० मनोहर शर्मा, To ३५-३६) 


RSNA 


Se कजाधनस्स 


| जब तक आदमी अपने श्रादमीयत को नहीं पहिचान लेता तत्र तक मुक्ति का वास्तव | 
| में कोई अर्थ नहीं और इसके अभाव में वहशीपन ग्रथंवा स्वतंत्रता के नाम पर सा मंतो 
| 
gl 
र 


दृत्तियां ही जड़ पकड़े रहेंगी । प्रारेशजी ने 'श्रावो आपां आदमियत ऊगावां' शीर्षक कविता 
में बडी गहराई से इस श्रोर ध्यान race किया है । 


कुल मिला कर काव्य-संकलन बर्त मान परिवेश को जहाँ एक ओर प्रेरणा प्रदान 
करने वाला है वहां दूसरी ग्रौर स्वतंत्र जीवत-दर्शन के अवरोधक तत्वों को चेताने तथा 
निर्माण के अनुरूप करने का आह्वान करता है। 


कि 


माटी कुंकुम 


रचयिता- डॉ० नरेन्द्र भानावत, मुक्ष्तक्र प्रकाशन, ३५२ श्रीक्कष्णपुरा, उदयपुर, Jo ७०, 
मुल्य-चार रुपया, 


Sto नरेन्द्र भानावत के नाम से शोध जगत्‌ भली-भांति परिचित है । राजस्थानी | 
साहित्य की शोध और समीक्षा के अतिरिक्त सृजन के क्षेत्र में आदमी : मोहर और कुर्सी के | 
बाद 'माटी कु क्रुम' उनकी दूसरी काव्य-कृति है । 


डॉ० नरेन्द्र भानावत की यह काव्य कृति जीवन और कर्मं का रागमय प्रवाह है । 

जीवन siz संघर्ष का प्रतिफलन कवि के क्षेत्र के लिये सुजन का ad बोध' है। संघर्ष 
के साथ रागात्मक सम्बन्ध और उन सम्बन्धो की निर्माणमय भावाभिव्यक्ति “माटी कु कुम 
का केन्द्रीय स्वर हे-- 

att तरंगों ! उछल-उछल कर, तुम चाहे कितनी टकराओ्रो, 

स्वाति की स्वप्निल वू दों तुम, झलमल कर चाहे तरसाग्रो, 
es किन्तु नहीं ga पाऊंगा मैं, क्योंकि श्रटल विश्वास मुझे है 
ea, मोती बन कर ही ढुल पायेगा, मेरी सीपी का जल कण | (go ९). 
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संघर्षो का तिमिर घनेरा, 

मुसीवतों का पग-पग डेरा, 

विश्वासों के स्वर में कहता- 

साथी फूल बिछाता चल । 

स्नेह डालकर एक दीप से, 

दीप अनेक जलाता चल । (पृ० ६४) 


कृति की सभी रचनाएँ सहृदयी के हृदय को छूनेवाली एवं रस विभोर करने वाली 
£ । भाषा सरल, वोधगम्य एवं भावाभिव्यक्ति में पूर्णतया समर्थ है । णब्दचयन सन्दर्भ एवं 


प्रसंगानुकूल है । कृति पठतीय एवं संग्रहणीय हैं | 


मनोहर 'कान्त' 
राज० विद्यापीठ हाड़ोती शोध प्रतिष्ठान 


कोटा (राजस्थान) 


सविता (सुपर्शाङ्ग) ` 


वर्ष २६, श्रंक २, साचं ७३, सासिक पत्रिका, सम्पादक-विश्वदेव, प्रकाशक-बेद संस्थान, 


बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड़, अजमेर, वाधिक मूल्य ५ रु., इस AF का मुल्य-३.०० 


> > सक पत्र प fz 1 के 

वेद-संस्थान की 'रजत जयन्ती” के अवसर पर संस्थान के मासिक पत्र ऱ्य के 

शेषां में सपर्णाच वे से गी पात gat है वस्तुतः 
विशेषांक के रूप में मुपर्णाडू के प्रकाशन से जिस नयी परम्परा का सूत्र श्रा हे AR 


वह प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है । आणा है, उसे गति मिलेगी । 


धर्म, दर्शन, तन्त्र, कला एवं लोक साहित्य श्रादि विभिन्न क्षेत्रो में a के स्यात 

और महत्त्व के प्रतिपादक लेखों-यथा sto अभयदेव का “सुपर्ण का 00027 तथा A 
आख्यान', श्री विदेह का “सुपर्ण का बैदिक स्वरूप, श्री भगवद्दत का आध्यात्मिक र : 
ate वासुदेवशरण का 'सुपणे' और 'सुपणे चिति विद्या श्री सोमचैतन्य ISIS का A 
शास्त्र में गरुड,' sto पंचोली का “लोक साहित्य में सूपर्ण सम्बन्धी मान्यताए cts pes 
शर्मा का “मू्घिकला में गरुड की श्रभिव्यक्ति' एवं श्री शीतलाप्रसाद तिवारी का ae 
भारतीय अभिलेखों एवं मुद्राओं में गरुड' के माध्यम से सम्पादक महोदय ने उत्त eee 
के विचारों से तो पाठकों को wana कराया ही है; व्यापकता की दृष्टि से सुपर्ण क महत्त्व 
की स्थाम्नना भो की है । ८ 
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सुपर्णाक के एक बड़े लेख “सुपर्ण -संदर्भ-विचार' में sto अरभयदेव और Sto पंचोली | ` 
ने जो सामग्री प्रस्तुत की है, वह न केवल ज्ञानवद्ध न का निमित्त ही बनेगी अफि | 
अनुसन्धित्सुओं के लिए मार्ग-दर्शक दीपस्तम्भ भी प्रमाणित होगी । | 


वेदों के सन्दर्भ में प्रमाण-पुष्ट, गवेषणात्मक, सूक्ष्म ग्रध्ययन एवं , शोधपूर्ण विवेचन 
युक्त सामग्री का प्रकाशन लोक-मानस में वेदों के प्रति नया रुझान उत्पन्न करने में सहायक | _ 
होगा तथा 'बेद' के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विभिन्‍न श्रायामों में चिन्तन के क्षेत्र प्रशस्त | 
करेगा, ऐसी आशा है । 


निस्सन्देह विशेषांक संग्रहणीय है, इति शम्‌ । 


सुरेन्द्र हिवेदी 
2 1 साहित्य संस्थान, 
१ १ राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 
As लोक साहित्य की | ° बगड़ावत लोकगाथा ७.५० र. | 


महत्त्वपूर्ण पुस्तके राजस्थानी लोकगीत 


(छ : भाग) सम्पूर्ण सेट १५.०० रु. || 


राजस्थानी भोलों के लोकगीत 


6 


(तीन भाग) सम्पूर्ण सेट ७.५० रु. | 


राजस्थानी वातां 


(सात भाग) सम्पूर्ण सेट 
राजस्थानी भीलों की कहावतें 


प्रादि निवासी भोल 


| प्राप्ति स्थात 
| निदेशक 
| साहित्य संस्यान 
` राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 
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| { 
ली | : दै 
पत | { संस्थान का नवीनतम प्रकाशन 
॥॥ महाकवि रणछोड़ भट्ट प्रणीतम्‌ 
चन | / “लम ue 
१ ६ राजप्रशास्तः महाकाव्यम्‌ 
[स्त | : F 
| | सम्पादक--डाँ० मोतीलाल मेनारिया 
| | यह विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में महाकवि 
| ft रणछोड भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया २५ सर्गो का ऐतिहासिक 
। ५ महाकाव्य है, जो प्रसिद्ध झील राजसमन्द के नोचौकी घाट पर २४ 
| ४ प्रस्तर शिलाओं पर उत्कीण है । इम प्रकार यह भारत भर में सबसे 
| र बडा शिलालेख तथा शिलाग्रों पर खुदा हुआ सबसे बड़ा ऐतिहासिक 
| पु महाकाव्य है । 
| इस महाकाव्य का मुख्य विषय मेवाड़ के महाराणा राजसिह ५ 
र. | } ( वि० Ho १७०९-१७३७ ) का जीवन-चरित्र है । प्रथम पांच सर्गो i 
i में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास भी दिया गया है। महाराणा राजसिह i 
के शासन प्रबन्ध एवं समकालीन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थितियों 
रु, f के अध्ययन की दृष्टि से ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं संग्रहणीय है | i 
i संस्कृत भाषा व साहित्य की दृष्टि से भी ग्रन्थ का अपना विशिष्ट i 
| स्थान हे | 
र १ ग्रन्थ के मूलपाठ के साथ-साथ हिन्दी में भावार्थं भी दिया i 
| १ गया है । प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका व अन्त में परिशिष्ट ग्रन्य की i 
द| Ie विशेषताएं है | { 
१ वर्तमान स्वरूप में ग्रन्य का यह प्रथम प्रकाशन दै । 
है y पृष्ठ ३४२ मूल्य ४०) रुपये 1. 
इ if i 
प्राप्ति स्थान:-- 7 
प साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर ] 
|| 
i ©>» > 929 0909 09 aa HPP PP MPAA ID ती | 
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शोध पत्रिका (त्रैमासिक) के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से 
सम्बन्धित बिवरण 


w 


2२ 


ता०१ 


प्रकाशन स्थान 

प्रकाशन अवधि 

मुद्रक का नाम . . 

( क्या भारत का नागरिक है ? ) 
( यदि विदेशी है तो मूल देश ) 
पता - 


प्रकाशक का ताम 

( क्या भारत का नागरिक हे ? ) 
( यदि बिदेशी है तो मूल देश ) 
पता 


संपादक का नाम 


( क्या भारत का नागरिक हे ? ) 


( यदि बिदेशी है तो मूल देश ) 
पता 


उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समा- 
चार-पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त 


पुजी के एक प्रतिशत से ग्रधिक के 
साझेदार या हिस्सेदार हों । 


उदयपुर 


मासिक 

नारायणलाल YT रगौड़ 
हां 

विद्यापीठ प्रेस, 
राजस्थान विद्यापीठ, 
उमाशंकर शुक्ल 

at 


उदयपुर 


अध्यक्ष, साहित्य संस्थान, 

रा० वि० उदयपुर 

डॉ. शान्तिलाल भारद्वाज राकेश 
देव कोठारी 


one 
“१८? 


साहित्य संस्थान, 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 


साहित्य संस्थान 
राजस्थान विद्यापीठ,, उदयपुर 


मैं, उमाशंकर शुक्ल एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं । 


-३-७४ 


go उमाशंक्रर शुक्ल 
प्रकाशक के हस्ताक्षर 
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` साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के लिये उमाशंकर शुक्ल अध्यक्ष, 


` साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर द्वारा प्रकाशित एवं नारायणलाल गुर्जरगौड 
5 द्वारा विद्यापीठ हेस, उदयपुर पे पवि Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुरातन इतिहास, पुरातत्त्व, साहित्य, 
भाषा, दर्शन, कला व संस्कृति को | 
त्रेमासिक अतुसंधानिका | 
| 


परामशंदाता- 
डॉ० रवुबीरसिह 
rd डाँ० दशरथ शर्मा 
sto मोतीलाल मेनारिया 
श्री रत्नचन्द्र भ्रग्रवाल 
श्री भ्रगरचन्द नाहटा 


| | 
| । 
| | 
| | 
| | 
| i 
इस अंक का मूल्य : तीन रुपया | 
देश मे- दस रुपया | 
वाषिक । 
: विदेश मे- पन्द्रह रुपया i 
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भ्रप्रेल-जून, १६७४ 


सम्पादक 
Blo देवीलाल पालीवाल 


प्रबन्ध सम्पादक 
डमाशंकर शुक्ल 
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श्री ब्रजभानु शर्मा 


श्री गहरीलाल wat 
श्रीमती प्रेमलता पोखरा 


slo इकबाल प्रहमद | 


श्री फणीलाल चक्रबर्ती 
श्री रामवल्लभ सोमानी 
श्री बिजय कुलश्रेष्ठ 


श्री क्ृष्णपाल सिह 


Slo देवीलाल पालीवाल 
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राष्ट्र के लिये चिन्ता का विषय 


भारतीय ऐतिहासिक शोध के लिये प्रत्यन्त ही त्रासबनक समाचार सुनने को मिले हैं 
कि तमिलनाडु के शासकीय प्रभिलेखागार के लगभग ८६ हजार दस्तावेब नष्ट कर दिये 
गये हैं-ऐसे दस्तावेश् नो शोध कार्य से प्रनभिज्ञ साधारण कमंचारियों द्वारा स्वविवेक से 
छांटकर रही घोषित कर दिये गये । प्रब ज्ञात हुश्रा है कि इन नष्ट किये पये दस्तावेजों में 
१७ वीं शताब्दी के ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेअ भी शामिल थे जितका सम्बन्ध 
हिन्दुस्तान में अ्रंग्रेजों को नाकों चने चववाने वाले महाम तमिल क्रांतिकारी कट्टा वाम्मन 
(१७६५-१७९९) से था । यह भी प्रतीत होता है कि दस्तावेजों को ग्रंधाधुन्ध नष्ट किये जाने 
के कारण उत्तर-मध्यकालीन एवं स्वातंत्र्य अंदोलन कालीन ऐसी बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री 
लुप्त हो गई है जिसके द्वारा भारतीय इतिहास के एक सम्पूर्ण युग पर नया प्रकाश पड़ सकता 
था । ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि जो सामग्री नष्ट की गई है उनमें कच्चातीवू 
arg, जिस पर श्रीलंका की प्रभुसत्ता हाल ही में एक समझौते द्वारा भारत भरकार द्वारा 
भान ली गई है, से सम्बन्धित कागजात भी थे । दस्तावेजों कै इस बिनाश के लिये जो भी 
दोषी रहे हों, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से यह कायं एक भक्षम्य अपराध ही माना जायगा, 
फिर चाहे राज्य प्रथवा केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करे भथवा नहीं | 


कुछ वर्षों! पूवं राजस्थान में भी ऐसी घटना के समाचार मिले थे ! राजस्थान 
प्रभिलेखागार के ढेरों दस्तावेज घनावश्यक ut महत्बहीन मानकर जला दिये गये थे। 
जबकि स्थिति यह है कि राजस्थान अभिलेखागार में राज्य की भूतपूर्व रियासतों से एकत्रित 
ऐतिहासिक श्रभिलेखीय सामग्री श्राज भी भ्रभिलेखागार के कई बन्द कमरों में बिना छांटे 
एव व्यवस्थित किये हुए भरी पड़ी है । ऐमी स्थिति में यह प्रश्न किया जा सकता है किजो 
सामग्री प्रवावश्यक एवं महत्त्वहीन मानकर जला दी गई, उसको किस श्राधार पर ऐसा माना 
गया ale किस व्यक्ति सधवा किन व्यक्तियों ने उस सामग्री को व्यथं घोषित rere की 
जिम्मैवरी ली ? इस कार्यवाही के बाद जानकार लोगों में कई प्रकार की सन्देहपूणं बातें 
फँली हैं भ्रौर यह ग्रनुमान भी लगाये गये हैं कि जलाई गई इस सामग्री में राजस्थान के 
स्वतन्त्रता भ्रान्दोलन से संबंधित कई ऐसे गोपनीय दस्ताबेज हो सकते हैं जिनके प्रकाश में 
भ्राने पर उस काल की कई श्रज्ञात घटनाग्रों, सम्बन्धों एवं व्यक्तियों के चरित्रों के बारे में 


नई बातें मालूम पड़ती भोर कई TAIT तथ्यों पर से पर्दा उठता । इस तथ्य हे तो सभी 
वकि ac में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति 


प्रवगत हैं कि स्वतन्त्रता ग्रांदोलन के उत्तराध में, छ ही जगि छीर 
निश्चित हो गई थी, ग्रग्नेज शासकों द्वारा सरकारी ग्रभिलेखागार से हद राजाओ लै ae 
भपने अक्षीखानों से ऐसे कई दस्तावेज गायब कर दिये गये थे, जिनके बाद में प्रकाश म झाल 
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पर कई ऐतिहासिक रहस्यों से पर्दा उठता भौर यह भी सम्भव है कि कई ऐतिहासिक घटनाएं 
के सम्बन्ध में जो भ्म प्रथवा प्रस्पष्टता बनी रही है उनके सम्बन्ध में स्थितियाँ स्प | 
हो जाती । 9 । 

सच्चाई तो यह है कि इतिहास के प्रति स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षो बाद भो 
हम भ्रपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार नहीं है । सर्वेत्र एक स्वर से बराबर यहु May | 
उठाई गई है कि भारतीय इतिहासकारों को ग्रंग्रेज इतिहासकारों की लीक से हटकर तवीत | 
भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की रचना करनी चाहिये जो सम्पूर्णतः सही तथ्यों पर श्राधारित 
हो प्रौर राष्ट्रीय परम्पराप्ों के प्रनुसार हो । किन्तु भारत का सच्चा राष्ट्रीय इतिहा | 
कोरी बातें करने मात्र से नहीं लिखा जा सकेगा । उसके लेखन के लिये प्रधिकाधिक अज्ञात | 


| 
॥ 


ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं प्रन्य सामग्री का उपयोग श्रावश्यक होगा, जिनको प्रमी तष | 
इतिहासकारों द्वारा छग्रा तक नहीं गया है । किन्तु यदि ऐसी सामग्री इतिहासकारों द्वारा | 
देखी जाने से पूर्व ही नष्ट कर दी जाती है तो राष्ट्रीय इतिहास के लेखन-कार्य का प्रयोजन | 
ही निष्फल हो जाता है । ऐतिहासिक-पुराभिलेखीय सामग्री के महत्व के प्रति जो श्रज्ञात | 

मथवा लापरवाही शासकीय एवं प्रशासकीय क्षेत्रों में प्रभी तक व्याप्त है, वह निस्संदेह ही | 

राष्ट्रीय इतिहास एवं संस्कृति की दृष्टि से श्रत्यन्त हानिकारक, एबं दुष्परिणामकारी है | 

विदेशी प्राक्रमणकारियों तथा विदेशी शासकों ने भारत में संचित हजारों वर्षो के 

शाब, कशा ANT पुरातत्त्व के विपुल भंडारों को निर्ममतापूर्वक नष्ट किया है, किन्तु दूपरी 

घ्रोर हम स्वयं भी प्रवशिष्ट ऐतिहासिक सामग्री को सुरक्षित रखने के लिये यथावश्यक प्रयल | 

नहीं कर रहे हैं। इसीलिये हमारी विवशताओं, लापरवाही श्रोर ग्रराष्ट्रीय प्रवृत्तियों का | 

लाभ उठाते हुए भ्राधुनिक विदेशी सांस्कृतिक श्राक्रमणकारी पोंड श्रौर डालर की शक्ति के 

बल पर हमारी बहुमूल्य वस्तुओं को मिट्टी के मोल खरीद ले जाते हैं ग्रथवा देशद्रोही तस्कर 
ऐसी सामग्री को प्रपने मुनाफे के लिये गुप्त रूप से विदेशों में भेज देते हैं । इससे भारत को 
गरीब बनाकर अमेरिका, इग्लेंड, जर्मनी, प्रादि विदेशी मुल्को के लोग भारतीय ऐतिहासिक 
सामग्री से ग्रपने लिये कलात्मक waar शोधात्मक कक्ष बनाते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 
सरकार का यह TEN कतंव्य हो जाता है कि वह ऐसी कानूनी एवं व्यावहारिक स्थिति 
वेदा करे कि किसी भी व्यक्ति अथवा एजेन्सी के लिये इस देश से ऐतिहासिक महत्व की | 
किसी भी वस्तु को बाहर ले जाना सम्भव नहीं हो । दूसरी Me यह भी श्रावश्यक है कि वह 
प्राचीन वस्तुश्रों के संग्राहलयों, ग्र थालयो, प्रभिलेखागारो एवं स्मारको की सुरक्षा एवं sad 
के लिये ठोस कार्यवाही करें । ऐसे संग्रहालयो में साधारण योग्यता वाले व्यक्तियों के जय 
पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाय । इस सम्बन्ध में फ्रांस के ag ate वर्साय, इतालवियों कै 
वेटिकन श्रौर फ्लारेन्स, श्रंग्रेजों के ब्रिटिश म्युजियम तथा श्रमेरिकिनों की लायब्ररी प्रा 


कायं कर सकते हैं। 
ato देवीलाल पालीवाल | 
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सूर्रात मिश्र का टीका-साहित्य 


छ sio रामगोपाल शर्मा ‘fara’ 


१ टीका-साहित्य की परस्परा i 

संस्कृत-साहित्य में मौलिक रचनाश्रों का जितना महत्त्व है, उतना ही उन रचनाश्रों 
के सम्बन्ध में लिखी गई मौलिक टीकाग्रों का भी है । सातवीं विक्रमी शताब्दी से पद्धहवीं 
शताब्दी तक संस्कृत-साहित्य का श्रपकर्ष-क्राल माना जाता है । मौलिक रचनाश्रों की दृष्टि 
से इस काल को कोई श्रेय नहीं दिया जाता, किन्तु टीकाग्रों की रखना = ae से यह 
संस्कृत-साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण युग है । इस युग में श्रनेक महेतत्वपूण प्र थों की मौलिक 
टीकाएँ निमित हुई । धर्मशास्त्र-सम्बन्धी Wat पर जो टीकाएँ लिखी गई उनमें Spee 
के माध्यम से अ्रनेक नवीन बाते प्रकाश में आई हैं ४ कुल्लू भट्ट, मेधातिथि, गोविन्दराज ग्रादि 
टीकाकारों ने धार्मिक ग्र थों के मंतव्यों को गम्भीर व्याख्या द्वारा अपनी टीकाग्रो में स्पष्ट 
थ, असहाय, सायण ग्रादि अनेक ऐसे 


में त्य ने उत्पन्न जिन ही टीकाग्रों में पाण्डित्य ग्रौर 
टीकाकार इस युग में संस्कृत साहित्य ते उत्पन्न किए, जिन ही 


3. | दर्जनों के रहस्यों को स्पष्ट करने वाले भाष्य भी 
बिद्तत्ता का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है । दर्शनों के रहरमा फ स्प 


८ म निक भाष्यो की टीकाए 
टीका साहित्य के विकास में सहायक हुए । इस युग म अनेक दाशे ह 
लिखी गई, जिससे भाष्यों में विवेचित दार्शनिक दृष्टि को a र्म वी क्या 
ने विषय को शब्दों की ग्रन्तरात्मा में प्रवेश करके बहुत गहराई से ग्रथ का ती पडित थे। 
है । वाचस्पति मिश्र पड्‌ दर्शनों पर टीकाएँ लिखने बाले ग्रदभुत eS गम्भीरज्ञान 
4 _ ६ im रि कक - . संस्कृत-स त्य © 
यदि ये सब टीकाकार न हुए होते, तो वैदिक श्रौर लो जि ५ 


प्राज सामान्य पाठक के लिए सुलभ न हुग्रा होता | 


संस्कृत-साहित्य में टीका-ग्रथों की जो परम्परा विकसित हुई ee i > 
विशेष बात यह है कि जो कि पुस्तक पर एकाधिक टीकाए लिखी गई, हा 
भी टीका और फिर उसकी भी टीका लिखने की TOTS ee oe zor, तथापि उनके 
को संस्कृत में जो विकास ger, उससे यद्यपि कुछ ग्र थो में पिष्टपेषण भी हसरा: 
साथ-साथ ज्ञान के अनेक अज्ञात क्षेत्र भी उद्घाटित हुए । अ 
श्सस्कृत-टीका-साहित्य की कई विशेषताएं रही हैं । टीकाकारों ने शब्दों के ग्रथ 


वो को समझाने के लिए गम्भीर 
और संदर्भो को विवेचनात्मक ढंग से स्पष्ट किया है मोर भावों को समभाने के लिए र 
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ब्माख्याऐ भी लिखी है । यही कारण है कि ग्राज भी ग्रनेक मौलिक रचनाकारों की तुलना में 


मध्व और सायण जैसे टीकाकारों का श्रधिक ग्रादर से स्मरण किया जाता है | 


हिन्दी में सा हित्य-रचना का प्रमुख माध्यम पद्य-शैली रही इसलिए उसमें टीका. | 
। साहित्य का विकास पर्याप्त विलम्ब से हुआ । भक्तिकाल तक प्रायः सस्छृत-प्रन्या का भाव | 
| सार रूप में ग्रहण कर स्वतन्त्र काब्य लिखे जाते थे । रीतिं काल तक श्राते-्ाते | 
संस्कृत-साहित्य की गति मंद पड़ने लगी, तव उसमें dara लिखरे की प्रवृत्ति को | 
प्रोत्साहन मिला । केशव और बिहारी के विलष्ट किन्तु प्रसद्ध काव्यों ने टीका लिखते के | 
लिये कई कवियों ग्रौर आचार्यो को श्राकषित्त बिया । जिन प्रमुख श्राचार्यो ने उनकी टीकाए | 
लिखी उनमें हरिचरणदास श्रौर सूरति मिश्च के नाम विशेष महत्त्व पूर्ण हैं । इन टीकाकारो | 


ने संस्कृत की dail के ग्रनुकरण पर व्याख्या-पढ़ति अपनाई ATT श्रावशयकतानुसार | 
अलंकारों का निर्देश भी किया | 


२ सुरति मिश्र के टीका प्रथ 

सूरति मिश्र ने 'ग्रमर-चंद्रिका', जोरावर प्रकाश, 'रस ATE चद्विका', 'कवि प्रिया | 
टोका” एवं 'रसरत्त-टीका' नामक ५ टीका भ्रथों की रचना की है । 'वैतालपचीसी' की भी 
एक टीका इन्होंने लिखी थी, जो मूल रूप में अत्र उपलब्ध नहीं है । इन टीकाश्रों में से| 
ग्रमरच॑द्रिका' बिहारी सतसई' की श्रलंकार-निर्देश-पधान टीका हे | 'रसगाहकचंब्रिका | 
और 'जोरावर प्रकाश' में केशवदास की 'रसिकप्रिया' ग्रंथ की क्रमशः गद्य और पद्य में टीका | 
की गई है । 'कविप्रिया-टीका' केशवदास-कृत 'कविप्रिया की टीका है श्रौर 'रसरत्न टीका | 
में सुरति मिश्र ने स्वरचित 'रसरत्त' की गद्य में व्याख्या की है | 


३ घ्रमरचद्रिका टोका 


“बिहारी सतसई' की श्रव तक जितनी टीकाए' लिखी गई हैं, उन सबमें इस a 
का विशेष स्थान है । सूरति मिश्र ने बिहारी के दोहों को पांच विलासों में विभार्जित | 


मे में a लत कि दे सूरि 
किया है । इन विलासों में सभी दोहे विषयानुसार संकलित किए गए हैँ | इस प्रकार सू 


मिश्र ते 'बिहारी-सतसई' की व्याख्या को एक वैज्ञानिक दृष्टि पर आधा रित किया हैं | 


संकलन-दृष्टि के श्रतिरिक्त सूरति मिश्च ते दोहों के मूलपाठ की शुद्धता पर ग 
विशेष ध्यान दिया है । इतलिए उनके द्वारा संकलित दोहों में ग्रन्य प्रतियों की तुलना | 
कोई विशेष पाठान्तर नहीं मिलता । ग्राधुनिक काल में रत्नाकरजी ने विहारी डे 
नाम से जो टीका लिखी, उसमें कुल ७१३ दोहे दिए गए हैं। सूरति मिश्र ने अपती टी a 
में ७१६ दोहे दिए हैं । यद्यपि रत्नाकर जी ने सूरति मिश्र कृत टीका का ग्रवलोकुन A 
“किया था, किन्तु उन्होंने जिस 'लालचंदिका टीका से लाभ उठाया है वह सूरति : 
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की टीका पर ही ग्राधारित हे । इसलिए आधुनिक काल में रचित एवं सर्वोत्कृष्ट माती 
जाने वाली बिहारी रत्नाह्ार' टीका का वह श्रप्रत्यक्षत: प्रमुख stare बनी है । 

टीका पद्धतिः--सूरति मिश्र ने मूल दोहा लिखकर उसके भावों को समझाया है। 
इस कार्य के लिए उन्होंने शब्द-विवेचन की शैली ग्रपनाई है । श्रर्थ को स्पष्ट करने में सहायक 
शब्दों की उन्होने विस्तार से व्याख्या की है । इस प्रकार TH aT से दूसरे aa को स्पष्ट 
करते हुए वे भाव समझाने में समर्थ हुए हैं । प्रथम दोहा, जिससे श्रमरचद्रिका टीका श्रारम्भ 


होती है, निम्नांकित हे-ण 


मेरी भव वाधा हरो राधा नागरि सोइ। 

जा तन की भाई परे, स्याम हरित दुति होइ Ul 
सूरति मिश्च ने इस दोहे को प्रथम स्थान देने का कारण यह बतलाया हूँ कि बिहारी 
काव्य के ग्रारम्भ में मंगलाचरण रखना चाहते थे, इसलिए इसमें कवि की विनय-भावना 
चित्रित है और ग्रप्रत्यक्षतः अपनी ग्रधमता को भी स्वीकार किया गया है | कवि ते 


लिखा है— 


प्रथम मंगलाचरण इहि, कवि की बिनती जानि । 
प्रगट त श्रपती ग्रधमता, अधिकाई ध्वनि आनि ॥ 


कवि ने बिहारी के भाव को स्पष्ट करते हए लिखा है कि 
जितो maa तितनी बड़ी, भव बाधा यह qa 
उहि fa कौं चाहिये, कोऊ बडो समर्थ ॥ 
नर-वाधा कौं सुर हरत, सुरूवाधा ब्रह्मादि । 
ब्रह्मादिक की वाध कों, हरत जु स्थाम रति ॥ 
लखि राधा तिन स्याम की, बाधा रदति त कोइ | 
या तै मो बाधा हरी, राधा नागरि सोइ ॥ 
जितके इक छिन विरह में, स्याम विकल विलखात | 


पुनि तिन तत भः परै, होत डहडहे गात ॥ 


बाधा त्रिभुवननाथ की, हरन जोग जे भ्राहि 

तेई मोसे wan की, बाधा हरौ निवाहि ॥ 

अर्थ स्पष्ट करने के पश्चात्‌ कवि यह भी बतलाता है | कि ae दा त 
सर्वोपरि इष्ट मानकर सम्बन्धित दोहा मंगलाचरण क्रे रूप में स्थापित किया हे । वह 
लिखता हे-- 


® 


१ ग्रमरचंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, संपादक Ste दिनेश, दोहा १ की ब्याख्या । 


= ॥ 
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इहि विधि सर्वोपरि परम, इष्ट जानि सुखकर्ण । 
या तै इन ही कौ धरयो, प्रथम मंगलाचणे ।। 


र्थे के स्पष्ट करने में प्रलेकार का विशेष महत्त्व होता है, इसलिए श्रर्थं के अनुसार 
ही कविता में श्रलंकार माना जा सकता है, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सूरति मिश्र 
ने पूर्वोक्त प्रथं के साथ 'काव्यलिग' श्रलंकार माना हैं“ और लिखा है- 


अलंकार इहि at में, काब्यलिग है जानि। 
अब ताकौ हाच्छन सुनौ, Tafa मत चित ग्रानि ॥ 


सूरति मिश्र ने बिहारी के पूर्वोक दोहे का दुसरा ग्रथ भी काव्यलिग अलंकार के 


ग्राधार पर ही प्रस्तुत किया है श्रौर लिखा है कि सामर्थ्य की दृढ़ता स्पष्ट होने के कारण 
दूसरा ग्रथ काव्यलिग अलंकार पर ही ग्राधारित है | aa इस प्रकार है-- 


मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोइ। 
कैसी है तिनकी सुनौ, इमि वखामि कवि लोई । 
जा तन की भांई परे, He ध्यान में गाइ | 
दूरि होइ स्यामत्व तम, दृति जु सत्व अधिकाइ IY 


कवि ने तीसरा अर्थ हेतु अलंकार के ग्राधार पर इस प्रकार प्रस्तुत किया है— 
बै राधा वाधा हरो, पोत रंग उद्योत | 
जिनकी तन wis परे, स्याम हरित रंग होत ॥ 
अलंकार के भ्रनुसार नये-नये wat तक पहुंचने की दक्षता दिखाते हुए सूरति मिश्र 
तद्गुण भ्रलंकार के श्राधार पर चतुर्थ WA इस प्रकार वतलाते हैं- 
जिन तन की भांई परे, स्याम ध्यान में ग्राइ। 
हरि की तन दुति होय वह, समरूपहि कों पाइ,।।* 


इस प्रकार एक दोहे के अनेक अर्थो तक पहुंचने के लिए कवि ते श्रलंकारों की 
माध्यम भ्रपनाया है । एक अन्य उदाहरण देखिए । बिहारी के निम्तांकित दोहे का 


gaz चंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, संपादक डॉ० दिनेश, दोहा १ को व्याख्या 


५ प्रमरचंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, सम्पादक aio दिनेश, दोहा २ की व्याख्या 
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सूरतिमिश्च का टीका साहित्य fe 


सीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल | 
इहि बानिक मों मन सदा, बसौ बिहारीलाल ll 
सूरति मिश्र ने इस प्रकार श्रर्थ संकेत दिया है-- 
दूजे दोहा में कह्मौ, प्रभु-सरूप को ध्यान । 
जातें इक छिन में नर्स, विघन वृ द बलवान ॥* 
श्रीर फिर जाति' ग्रलंकार का निदेश करते हुए वे कहते हैं-- 
Tara कौ, रूप कहे तिहि साज | 


जाति सु जै 
[ प्रभु वानक जु हो, कह्यो सु at कविराज ॥१ 


quia मिश्र ने दोहों के शब्दों में निहित विशेष संकेतों पर भी ध्यान दिया है और 
विस्तार से उदाहरण-पूर्वक उन्हें स्पप्ट किया है । एक तीसरा उदाहरण देखिए बिहारी का 
दोहा इस प्रकार है- 
मोहन मूरति स्याम की, श्रति ग्रद्भूत गति जोइ। 
बसति सुचित sax तऊ, प्रतिविम्बित जग होइ ॥ 


सूरति मिश्र इस दोहे की टीका करते हुए लिखते हैं -- 
मरति जो है स्याम की, ता में अद्भुत भाय । 
ताको श्रव बर्तन करत, सुनहु सुकवि कविराय ॥ 
चित के अंतर बसत हैं, वाहर नावे दृष्टि। 
सकल जगत में देखियें, यही सु ग्रद्भूत सृष्टि ॥ 
कोउ पदारथ fee के, Wat धर्‍यो जु होइ । 
बाहिर नहि दीसत सु तौ, यह सु रीति जग जोइ ॥ 
रीति छाँडि at कछ, रीति सु प्रदूभुत जात । 
या तें यह ग्रदभुत क्यौ दोहा मध्य बखान। 
अद्भुत तो यह्‌ ग्रति कहा, अति कौ सुनौ बखान | 
स्याम वस्तू मोहै मनहिं, यह॒॑श्रति श्रर्थ सुजान ॥ 


बिहारी के दोहे में श्रदभुत शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं। सूरति ye ह 
शब्द पर बल देते हुए अर्थ की व्याख्या की है। स्याम की मोहित करने वाली मू ८ 
भ्रदभुत तत्व है उसे उन्होंने उपयु क्त दोहों में विस्तार से स्पष्ट किया है । फिर प्रद्भुत 


— बहो 
a i उ कौ व्याल्या 
३ श्लेमर-चंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, संपादक ete दिनेश,.दोहा रै 
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साथ लगे हुए अति शब्द के महत्व को भी उद्घाटित किया है । अर्थ की गंभीरता को ध्यान | 
भे रखकर उन्होंने प्रश्नोत्तर की शैली अपनाई है । उपयु क्त ATA श्रद्भुत शब्द के विषय | 
में वे प्रश्‍न उठाते हैं- | 


कोऊ बात न संभवे, दोऊ ग्रथ सु arte! 

कोऊ कोऊ वस्तु तौ, ऐसी है जग माहि॥ | 

बसे सु ग्रन्तर बाहरे, दीसत हे सब SIT | | 

ज्यौं दीपक पानूस में, मुख भीने पट श्रौर॥ | 

भीने बादल चंद रवि, निर्मल जल पाषान। ) 

ऐसे तौ होतहि सु क्यों, अद्भुत कहत वखान। 

जौ safe कौऊ कहै, ए सब WITT WEI 

सुतौ न श्रदुभुत ही कहै, दूजी ठौर लखाइ ut | 

इन प्रश्नों के द्वारा उन्होंने पूर्वोक्त ्रथं के सम्बन्ध में स्वयं एक शंका उत्पन्न की है। | 

दूसरी शंका यह उठाई है कि स्याम वस्तु मोहित नहीं करती हो ऐसी बात नहीं है । स्याम | 


रंग की प्रनेक वस्तु ऐसी होती हैं, जो मत को मोहित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने | 
सिखा है-- | 
स्याम वस्तु मोहति नहीं, यहू सत्य नहि बात। | 
क्रितियक वस्तु जु स्याम ही, मोहति मन विख्यात ।। | 
नैन-पूतरी . फेस अरु, ग्रेज तिल इत्यादि | | 


याते -दूजो ग्रथ वह, ्रतिको ` कह्यो सु वादि ॥" 

इस शंका द्वारा उन्होंने ऊपर उल्लिखित 'ग्रति' का अर्थ भी श्रग्राह्य माना है at 
विस्तार से एक के बाद दूसरी शंका उत्पन्न की है । उन्होंने लिखा है— 
स्याम बस्तु मोहति नहीं, सोउ लखी ag ठौर। 
याते याकौ प्रश्‍न ही, wat सुकवि सिर मौर ॥ 


और प्रश्‍न इक भासई, यह जु श्रर्थ की रीति। 
कही सु श्रसमंजस लगे, यहै न कवि की तीतिं॥ 
Hat वस्तु जु लखि परे, सु तो दरस ग्ाभास। 
ताकौं प्रतिबिबन कहै, जे है बुद्धि प्रकास ॥ 
दूजी निमेल 'वस्तु में, प्रतिबिब परै जु आइ । 
तासौ प्रतिबिवत कहैं, छाया परे लखाई॥ 


१ बही 
२ प्रमरचंद्विका, -हस्तलिखित प्रति, संपादक डॉ० दिनेश, दोहा ३ की व्याल्या * 
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२ । सूरति मित्र का टीका साहित्य | [११ 
ने । यह तौ भीतै वरन को, दरसन वरन्यौ लौड। 
[य । याते याके at को, सब्द समर्थं न कोइ 


| इन सब शंकाओं के पश्चात्‌ उन्होते स्वयं विस्तार से १५ दोहों में समाधान प्रस्तुत 
| किया है । कुछ समाधान इस प्रकार ह 
चित wax है स्याम की, मूरति यह सु बखान | 
| faq कौ निर्मलता सही, करी wa बिधि जान ॥ 
| जैसे मधि पावूस को, दीपक थापूयौ श्रान। 
| जगत रीति कै विधि नई, सो agua गति जान ॥ 
| पहिले सुनिए रीति जो, जौ दरपन ढिंग होइ। 
। 1 तौ -पानूस दिया सहित, दीँ उहि मधि सोइ ॥ 
सो तौ निर्मल वस्तु में, दीस प्रसिध प्रबीन। 
ह्यां तौ जग मैं लखि परे, सो जग महा मलीष॥* 


है। | उन्होंने आगे लिखा है कि ie 

याम | दखन में पानूस भ्र, दीपक दुवौ लखाहि। 

ait | ग्रहै न दीषे दीसई, पानुस दीसै नाहि॥ 
| तहँ ग्रधार पानूस हैं दीपक है ग्राधेय। 
| as तहं दीसे प्रगट, यह सु रीति जगभेय॥ 
| कहाँ wet चित ग्रंतरहि, बसत जु मूरति स्थाम । 
| 


तौ चित है आधार ह्यां, मूरति आधिय नाम ॥ 
चहियें दोऊ दीसही, इहाँ सु इहि विधि भाउ | | 
आर ; प्रतिबिवत जग होत है, मूरति - इकहि लखाउ ॥ 


~ 


कार का 
प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंकाश्रों का समाधान करके सूरति मिश्र ने भ्रलकार 
fader किया है । उन्होंने बिहारी के उक्त दोहे में प्रथम प्रकार का बिशेषालंकार = : 
शर उसका लक्षण भी दिया है, जिसमें एक बार फिर अर्थ का सारांश इस प्रकार भ्रस्तु 
किया गया है-- 


सो विशेष श्राधार विन, जहाँ aaa दुति देय । 
aq ¥ 
चित mare दीसति नहीं, मुरति दिपति श्र ॥ 


वही पृष्ठ ४ 
— हस्तलिखित प्रति, संपादक sto दिनेश, दोहा ३ की व्याल्या । 

बहो mS वकर 
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पद्य की शैली श्रपनाई गई है किन्तु ग्रावश्यकतानुसार कहीं-कहीं वार्ता के रूप में गद्यका 
प्रयोग भी मिलता है । यथा, बिहारी के दोहा संख्या ५६६ की टीका के पश्चात्‌ निम्नांकित 


| वाक मल x ares Re | 
यद्यपि 'ग्रमरचंद्रिका' में ञ्ललंकारों के माध्यम से श्रथ को स्पष्ट करने के लिए, 
र्क 

| बार्ता मिलती हे 

1 


4 
“तो पसिजे गात आधार है, पुलक ग्राधेय है याते पुलक पाछें है; जैसे सब तीर्थ 
\ पुष्कर में देखे । ताँ पुष्कर कौ भाव प्रथम ही प्रगट होते है । | 
| पाठक्रम भ्रोर पाठान्तर : सूरति मिश्र ने बिहारी फे दोहो के पाठ-क्रम में पर्याप | 
| भ्रन्तर किया है । wa तक जो महत्वपूर्ण टीकाए मानी जाती हैं तथा जिनका बिहारी: 
4 रत्नाकर' में दोहा-क्रम दिया गया है, उतसे अमर चंद्रिका' का दोहा-क्रम पर्याप्त भिन्त है। | 
इसका कारण यह है कि सूरति मिश्र ने सभी दोहों को विषय-क्रम से विभाजित किया है। 


प्रत्येक विलास का विषय-क्रम इस प्रकार है-- | 


(१) प्रथम विलास-- भक्ति मार्ग : मंगलाचरण, ध्यान । fe 

(२) द्वितीय विलास--श्ल गार-रस : वय-संधि, केश, चितेवन, नासा, श्रवण, | 
श्रोठ, fester, मुख, हास, महंदी, कुच, कटि, नितम्व, जंघा, एड़ी, पाले, श्रनवट, गति, | 
वसन्त-भूषण, छवि सुकुमारता, रूप, हाव, प्रेम, हाथ, दूती श्रभिसारिका, प्रिय-मिलन। | 
मिलन, प्रे म-्रीड़ा, जल-विहार, हिडोरा, शय्या-त्याग, प्रभात, मान, विप्रलब्धा नायिका 
धुष्ट नायक, पड़ौसिनि, परकीया नायिका, विदेश-गमन, नायिका-विरह, नायक-विरह, | 
प्रिय-वियोग, पत्रिका, प्रियागम, वियोग-मिलन, फाल्गुण, बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, | _ 
शिशिर, चंद्रोदय, समीर, कुल-वधू, स्तान, जप, गर्भिणी, सूत कातने वाली, स्त्री-चरिक 
ग्रादि के वर्णन । ये वर्णन दोहा सं २३ सदौहा ६१९ तक चलते हैं । 


(३) तृतीय विलास-प्रस्ताविक, सज्जन, दुर्जन,(देश, लोक-रीति, यह बिलास दो | 
६२० से ६६० तक है। 


(४) चतुर्थं विलास-इस विलास में केवल ब्रन्योक्ति-वर्णन सम्मिलित है, जो दोहा 
संख्या ६६१ से ६८२ तक है। 


(५) पञ्चम विलास-इस विलास में शान्त रस श्रौर दीनता के वर्णनों को स्थाँ , 
मिला है । ये वर्णन दोहा ६८३ से ७१६ तक चलते हैं । इस प्रकार बिहारी 
सतसई के समस्त दोहो का विषयानुसार क्रम-स्थापन श्रमर चंद्रिका' की एक मौलि | 


१ बही 
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क ३ 

१ सूरति मिश्र का टीका साहित्य [१३ 
ल विशेषता है । यह विशेषता सतसई की भावाभिव्यक्ति को भी एक क्रम प्रदान करती है श्रौर 
उससे मुक्तक काव्य होते हुए भी उसमें भाव के विकास का एक सूत्र मिल जाता है, जो 
कित ; 


रसानुभूति में विशेष रूप से सहायक है । दोहों के पाठों में भी ग्रन्यत्र मिलने वाले पाठों से 
प्रन्तर पाया जाता है लेकिन यह अन्तर बहुत सामान्य है । उदाहरण के लिए रत्ताकरजी 
तीं | ने प्रायः संज्ञाओं और एक वचन की वर्तमान कालिक क्रियाश्रों, में उकार की प्रवृत्ति भ्रपनाई 
| है, जबकि सूरति मिश्र ने उकार का प्रयोग नहीं किया है । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
सूरति मिश्र बिहारी का निम्नांकित दोहा प्रमर-चंद्रिका' में इस प्रकार लिखते हैं-- 


री चलन न पावत निगम-मग, जग उपज्यो ग्रति त्रास । 

है। | र कुच-उतंग गिरवर wet, मैंना मैन मवास॥ 

९५ 

ay | ल 

द इस दोहे को रत्नाकर ने अपनी 'बिहारी-रत्ताकर' टीका में इस प्रकार प्रस्तुत 
i किया है— 
| चलत न पावलु तिगम-मगु, जगु उपज्यो प्रति त्रासु । 

र | कुच-उतंगगिरिवर गह्यो, मैना मैनु मवासु ॥ 

त) । 

लन, | इस प्रकार सूरति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किया गया पाठ 'बिहारी-सतसई' को भाषा की 

धका | दृष्टि से एक नये रूप में समझने का अवसर प्रदान करता है । 

ccf . न : = 

शू | रचना तत्त्वः--'प्रमर-चंद्रिका' की रचना एक टीका के रूप में हुई है, इसलिए प्रत्य 


fa “आह माना जा सकता है कि उसमें रचनात्मक मौलिकता नहीं हो सकती आ a सेप्रन्त 
| तक कृति का ग्रध्ययन करने पर यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो जाती है। हम उसमें भ्रतेक 

रूपों में मौलिक रचना-तत्त्वों का समावेश मिलता है | यहाँ हम उन पर संक्षेप में 
दोहा विचार करेंगे । 


सूरति मिश्र ने '्रमरचंद्रिका' में बिहारी के दोहों की व्याख्या करते हुए जिन श्रर्थो 
को उद्घाटित किया है, वे मूल में निहित ग्रथे की पुनरंचना का परिणाम है । एक सामान्य 


दोह | अर्थ को मिश्रजी ने ग्रनेक नवीन प्रथा में परिवतित कर दिया है। पद्याशैली का pel! 
Faas के कारण वे ग्रर्थ श्रनेक स्थानों पर सुरति मिश्र की मौलिक क ay = विस्तार 
है 2 धर ने Ye zy में क़ 
थात देते हैं बिहारी ते जितने दोहे लिखे थे, उनसे लगभग चार गुने दोहा म = बना दिया 
ard करके कवि ने समस्त श्रमरचंद्रिका को एक स्वतन्त्र तथा FEAT ee अलग कर दिये 
दर है । वे दोहे, जिनमें विहारी के अर्था को प्रत्यक्षत: व्यक्त किया गया है यदि अलग 


i a में काव्य-प्रतिभा 
जायें, तो शेष लगभग १५०० ऐसे दोहे बचते हैं, जिनमें ह्म सुरति मिश्र 2 sae 
का स्वतुन्त्र चमत्कार पा सकते हैं । ऐसे दोहों में काव्य-रचना के स 


तत्त्व मिलते हैं । 
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qv] शोध पत्रिका बर्षे २५/अ्रंक २ | 


वश्या क्सा fe ke 


सूरति मिश्र ने बिहारी-सतसई के spare वर्णन को विभिन्न शीषंकों में विभाजित | 
किया है, यह उनकी रचनात्मक प्रतिभा के बाह्य संकेत को प्रमाणित करता है । वे बिहारी के | 
दोही का भ्रर्थ बता कर जब प्रश्न, तक, शंका, समाधान ्रादि के द्वारा श्र्थ-विस्तार के क्षेत्र | 
भै प्रवेश करते हैं, तब उनकी भाव-रचना ate वस्तु-चित्रण की प्रतिभा प्रकाशित होने | 
लगती है । यहाँ हम कुछ उदाहरण देकर झ्रमर-चंद्रिका में प्रादि से अंत तक विखरी हुई 
॥ सूरति मिश्र की काव्य-रचना-शक्ति को प्रमाणित करेंगे । | 


सबसे पहले बिहारी के उस दोहे को ही लीजिए, जिसे सूरति मिश्च ने प्रथम स्थान | 
दिया है।इस दोहे में व्यक्त भाव से सूरति मिश्र के निम्तांकित दोहे का मंत्री | 
सम्बन्ध तो माना जा सकता है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उसे विहारी से| 
उधार लिया है-- | 


it 


Se 


तर-बाधा at सुर हरत, सुर-बाधा, ब्रह्मादि। 

ब्रह्मादिक की बाध कों, हरत जु स्याम श्रनादि॥ पिं 
इसी प्रकार ग्रन्य दोहों की व्याख्या के साथ भी मौलिक काव्य का श्रास्वाद देने वाले | 

दोहे मिलते हैं । बिहारी ने लिखा है-- 


सखि सौभित गोपाल कँ, उर गुजन की माल। | 
बाहिर लसति मनौ पियें, दावानल की ज्वाल ॥* 


| 
सूरति मिश्र ने इस दोहे की टीका के प्रसंग में लिखा हे-- = 
गुही सोति के हाथ की, पहिरे माल गुपाल । 
जानि परत इन वचन ते, हिये ईरपा बाल il? । 


उपयुक्त उद्धरण सूरति मिश्र की भाव-व्यंजता भ्रौर काव्य-कला-सम्बन्धी मौलिक | 
रचता-दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण है । कवि की वस्तु-वर्णन-क्षमता और उसके साथ भाषा | 
चित्रात्मकता एवं ग्रालकारिकता का एक साथ उपयुक्त उद्धरण से प्रमाण मिलता ta 
वस्तुतः 'भ्रमरचंद्रिका' में विहारी के vat को खोजने में सूरति मिश्र ने जो बौद्धिक क्षमत 
प्रयोग की है, वह उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितनी महत्त्वपूर्ण उसके साथ-साथ चलने वार्षी 
कवि की भाव“ग्रहण क्षमता हे । 


१ अ्रमरचंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, संपादक डॉ० दिनेश, प्रथम विलास, दोहा संख्या १ 


की टीका 
२ 2० १? ’a न दोहा" 
३ ११ 1? ११ दोहा ७ की टी 
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mere पर सूरति मिश्र को भी मिलनी चाहिए । उन्होंने बिहारी की भाषा के ब्रिम्बों श्रौर 
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छंद-रचना की दृष्टि से भी ्रमर-चंद्रिका में मूरति मिश्र के रचना-कोशल का 
प्रमाण मिलता है । उन्होंने दोहा WIR सोरठा छंदों का श्रनेक रूपों में शुद्ध श्रौर प्रवाह-पूर्ण 
ढंग से प्रयोग किया है । मातराद्रों के प्रसारानुसार दोहों के श्रनेक रूप होते हैँ । सुरति मिश्र 
ने उन सब रूपों को प्रसंगानुसार सफलतापूर्वक श्रपनाया है । सोरठों में भी इस प्रकार के 
प्रयोग मिलते हैं | 

'ग्रमर-चंद्रिका' में काव्य-भाषा की रचना सामर्थ्यं का भी श्रभाव नही है । बिहारी 


की भाषा से सुरति मिश्र ने कदम-कदम पर समता स्थापित की है । भावानुकूल सरस ग्रौर 
मधुर शब्द-योजना के लिए बिद्वारी जितने विख्यात हैं, उतनी ही ख्याति टीका की भाषा के 


प्रतीको को स्पष्ट करने के लिए नये विम्ब और प्रतीकों की रचना की है । हावभाव प्रौर 

त्रियाग्रो के ब्रिहारी-द्रारा निमित विभिन्न चित्रों को सूरति मिश्र की भाषा में aaa विस्तार 
ड MF व 

मिला है । यहाँ विहारी का एक दोहा देकर इन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए सुरति मिश्च 


की टीका प्रस्तुत करते हैं । विहारी ने लिखा a 


ज्यौ ज्यौ ग्रावति निकट निसि, त्यों त्यों खरी उताल | 
Ro £ दृ 
अमकि-भमकि टहलै करे, लगी रहचट बाल॥ 


ears » जिससे 
सुरति मिश्र ने प्रश्‍तोत्तर-शैली में इसकी टीका इस प्रकार प्रस्तुत की है, जिस 
में a += 
भाषा की रचना-शक्ति का सहज में MTA लगाया जा सकता हू 


जौ सुकिया ग्रातुर सु क्यों, परकिय रति निहूर्चन । 
दासी वाल न संभवे, प्रश्‍न तीन हैं tal 
art पीय विदेस तै, सुकिया ही यह नाम! 
सास सासना लेन हित, करत उतावल काम ॥ 
भमकि भमकि cet करति, भाव जु बरन्यौ सोइ | 
जहाँ सुभाव बरनन तहाँ, स्वाभावोक्ति लखि लोइ ॥ 


के बाहरी सौन्दर्य को 
भाषा की आंतरिक शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ सूरति मिश्र न तिधा अद्वितीय 
ह सहज श्रलंकारों का प्रयोग करके बढ़ा देते हैं । त a भाषा-क्षमता का 
मानी जा सकती है । श्रव्य कोई भी टीकाकार इस प्रकार की रचनात्मक भ 
प्रयोग नहीं कर सका । 


१ भ्रसरचंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, संपादक Sto दिनेश, छद ३२० 


डू व्याख्या 
२ प्रमरचंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, सम्पादक डाँ० दिनेश, दोहा २२० की 
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सूरति मिश्र ते 'ग्रमरचंद्रिका' में गद्य का प्रयोग बहुत कम, केवल वार्ताग्रो के रूप में 
किया है । रीतिकाल में, टीकाओं के लिए गद्य का प्रयोग करके उन्होंने गद्य-भाषा की 


a 
4 
| 
|] 
| 
| 


धर 


रचनात्मक सामर्थ्यं को भी स्थापित किया है । वे स्वयं प्रश्‍न करते हुए उत्तर के रूप में श्रथं | 


की प्रभिव्यक्ति के लिए जिस प्रकार की तार्किक शैली अपनाते हैं, उससे यह सिद्ध है कि वे 
गद्य-रचना के ग्रावश्यक उपकरणों से भली-भाँति परिचित थे। उदाहरणाथं, बिहारी के 
निम्नांकित दोहे का अर्थ वे गद्य में समभाते हैं-- 


कत बेकाज 'वलाइयत, चतुराई की चाल। 
कहे देत गुन wat, सब गुन निरगुन are? 


इस दोहे की व्याख्या के लिए वे इस प्रकार की गद्य--भाषा का प्रयोग | 


करते हैं--- 


“यह माल कैसी है ? गुन निरगुन माल है । जामैं चिह्न मात्र ही माल को गुन है। 


ave निरगुन बिना डोरेन्हु है, जो भ्रकेली निरगुन माल कहिये ती, विना डोरे साक्ष्यात; 


मनिकान तै, माला को रूपक हू बनायो होय, यह संभव । ह्यां तौ मनिका हू नहीं । यातं | 
मनिकान को चिहण मात्र एक गुत है। याते गुनमाला कहाई । we डोरे बित है, याते. | 


निरगुन कहाई ।'' 


` निष्कर्ष--सुरति मिश्र की 'ग्रमर-चंद्रिका' के पूर्वोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि वे 
काव्य रचना के गम्भीर रहस्यों से भली-भांति परिचित थे । 'बिहारी सतसई' को उन्होंने 
प्रालंकारिक व्याख्या द्वारा नई प्रर्थ-गरिमा से विभूषित किया है । उन्होंने उसके गुढार्थो 


को विस्तार से समभाकर सौन्दर्य के नए घरातलों पर प्रतिष्ठित किया है । समान भावों को | । 
मौलिक रचना के रूप में बिहारी के भावों के साथ रखकर उन्होंने विषय को पूर्ण ग्रोर | 
रोचक बनाया है । भाषा, श्रलंकार एवं छंद की ट्रृष्टियो से 'श्रमरचंद्रिका' में एक सशक्त | 


रचनात्मकता मिलती है । वार्ताश्रों में गद्य का प्रयोग करके उन्होंने साहित्यिक भावों की 
प्रभिव्यक्ति में गद्य की सामर्थ्मं का भी प्रमाण दिया है । 


(क्रमशः) 


0 5 YS PR 


१ प्रमरचंद्रिका हस्तलिखित प्रति, सम्पादक डाँ० दिनेश, दोहा ४०२ की व्याख्या , 
२ प्रमरं-चंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, सम्पादक sie दिनेश, दोहा ४०२ की व्याख्या 
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गुप्त-सम्राट काच 


छु ब्रजमानु शर्मा 


लगभग तीन शताब्दियों तक भारतवर्ष के राजनीतिक क्षितिज में छाये रहने वाले 
गुप्त सम्राटो के वंश में एक काच नामक शासक हुग्रा है जिसके बारे में, प्राप्त कतिपय स्वर्ण 
सिक्कों से हमें सूचना मिलती है जो एक ही किस्म के हैं । इन सिक्कों के पुरोभाग पर राजा 
काच बाएं हाथ में चक्रध्वज लिये हुए तथा दाहिने हाथ से वेदी पर aight देते हुए खड़ा 
हुआ प्रदर्शित किया गया है एवं उसके चारों श्रोर वतु लाकार संस्कृत भाषा में “काचो 
गामवजित्य कर्मभिरुत्तमैदिवम्‌ जयति” उसका विरुद श्रंकित है । सिक्कों के पृष्ठ भाग पर 
वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, हाथों में पुष्प एवं कानिकोपिया धारण किये हुए देवी का चित्रांकन 
किया हुआ है। ये सिक्के एक ही धातु-स्वणे-से निमित हैं तथा इनका भिन्न-भिन्न भार 
११५ ग्रेन व ११८ ग्रेन तथा औसत भार प्रमाण ११६ ग्रेन है अरव तक इस किस्म के कुल 
३१ सिके प्राप्त हुए हैं जिसमें आधे के करीब (१६ सिक्के) केवल बयाना-निधि " से प्राप्त 
टिश संग्रहालय में 
रि a, 
संग्रहित सिक्के हैं । सिक्कों के अतिरिक्त “म'जू श्रीमूल कल्प” ब “कलियुग राज वृत्तान्त : 
gal में भी इस सम्राट का उल्लेख प्राप्त होता है । 


विभिन्‍न विद्वानों के मत 
यद्यपि गुप्त-नरेशों की वंशावलियों में काच का ताम कहीं भी उपलब्ध नहीं होता 
है, तथापि प्रव लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हो चुके हैँ कि काच, भारत 
के सुप्रसिद्ध गौरवशाली राजवंश गुप्त वंश का ही एक SN ति न हि. 
के सभी सिक्के एकमात्र गुप्तवंशी नरेशों के सिक्कों के साथ प्राप्त हुए हैं ला ee ५ ae 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, इन सिक्कों की बनावट, तौल व ग्राकृति की 'वशेषताए स गुप्तः 
के सिक्कों की विशेषताग्रों से पर्याप्त सामन्जस्य रखतीं हैं तथा इन पर उल ae 
की उपाधि एवं विरुद गुप्त शैली में ही प्राप्य हैं । परन्तु ्रभी जी pe pe 
विषय मै काफी मतभेद है कि काच की पहचान, भारतीय इतिहास में सय बट aS 
जाने वाले सुविख्यात काल में उत्पन्न हुए किस सम्राट ते. Soe 


१ गुप्त कालीन मुद्रायं-श्र» स० अल्तेकर | 
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सिक्कों में चांदी एवं ताम्बे की मुद्राओं का प्रचलन, चन्द्रगुप्त द्वितीय बिङ्सादित्य के समय 
से बहुतायत से मिलने लगता है तथा इसी काल से मुद्राश्रों का भार प्रमाण १२० ग्रेन पे! 
१२४ ग्रेन तक प्रचलित होता है । काच के सभी सिको स्वर्ण-धातु से ही निमित हैं श्रौर 
११६ ग्रेन के भ्रौसतत भार प्रमाण के है । भ्रतः यह बहुत सम्भव है कि काच, सुविख्यात. 
गुप्त-नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल के पूर्व ही हुआ होगा । इसी तथ्य के 
प्रालोक में जाने-माने कतिपय इतिहासकारो का मत है कि काच, समुद्रगुप्त का पुत्र 
(डी० श्रार० भण्डारकर प्रभृति विद्वानों की राय में रामगुप्त) ' था तथा कुछ इतिहासकार 
काच को समुद्रगुप्त का भ्राता (कुछ श्रग्नज तो कुछ wa अनुज) निदष्ट करते हैं। 
Slo उदयनारायणा राय२ एवं हेमचन्द्र राय चौधरी? आदि विद्वानों का यह ग्राग्रह है 
कि काच को एकमात्र समुद्रगुप्त से समीकृत किया जाना चाहिए । 
विभिन्‍न मत्तो की समीक्षा 
| ` राखलदास बनर्जी का इस सम्बन्ध में विचार है कि काच, समुद्रगुप्त का भाई था. 
जिसने कुषाण-गुप्त-युद्ध में वीर गति प्राप्त की तथा समुद्रगुप्त ने श्रपने वीर भाई की स्मृति | 
को भ्रमर बनाये रखने के ध्येय से ये स्वर्ण-मुद्रायें, स्मारक-मुद्रा के रूप में प्रचलित की| 
होंगी । 'सर्वराजोच्छेता' समुद्रगुप्त की उपाधि होने के कारण उसी का प्रतीक हूँ।* परतु | 
यह्‌ मत इस तथ्य के प्रकाश में मान्य नहीं रह जाता है कि उस समय भारतीय नरेशों में | 
स्मारक-मुद्रा का प्रचलन नहीं था । समुद्रगुप्त के बाद भी लम्बे श्ररसे तक स्मारक-मुदराग्रों | 
के प्रमाण प्राप्य नहीं हैं तथा इन कथित स्मारक-मुद्रां्रों का प्रचलनकर्ला के रूप में समुद्रगुप्त | 
श्रपनी उपाधि 'सर्वराजोच्छेता' के श्रतिरिक्त अपना नाम भी उत्कीर्ण करवा सकता था 
सर्वेराजोच्छेता एकमात्र समुद्रगुप्त की ही उपाधि नहीं थी । वाकाटक वंश के श्रभिलेख 
यह उपाधि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिये प्रयुक्त की गई है । श्रतएव उपयुक्त मत 
स्वीकार नहीं किया जा सकता और फिर कथित कुषाण-गुप्त-युद्ध के भी कोई श्रन्य स्पष्ट 
प्रमाण नहीं है । इसी प्रकार डी० श्रार० भण्डारकर का यह मत भी प्रब पूर्णतया श्रश्नदध 
हो गया है कि काच, रामगुप्त का वास्तविक नाम था तथा बाद में लिपिको की 
श्रसावधानीवश, गुप्तलिपि में 'क' व 'र' तथा 'च'व 'म' शब्दों की बनावट में पर्याण 
साम्य होने की बजह से देवीचनद्रगुप्तम्‌ की बाद की प्रतियों में काचगुप्त के स्थात १९ 
रामगुप्त लिखने में भ्रागया, क्योंकि भिलसा के समीप एक स्थल तथा एरिकिण प्रदेश 


मालवीय फमेमोरेशन वाल्यूम 


| 
| 
| 


गुप्त सम्राट श्रोर उनका काल-उदयनारायण राय | 
प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास-हेमचंद्र राय चौधरी । 
षो एज प्राव दी इम्पीरियल गुष्साज-राखालदास बनर्जी 
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व वेवर्ती नरेश की प्रचलित मुद्राओं का ग्रनुकरण करने की प्रक्रिया का परिणाम भी हो सकता 
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(एरण) से प्रुद्धव|्ाप्रों व आधुनिक वेसनगर (प्राचीन विदिशा) के दो मील दुर स्थित ; 
दुर्जनपुर ग्राम से प्राप्त जैन प्रतिमाश्रों से यह प्रमाणित हो चुका है कि रामगुप्त ही उस 
गुप्त-तरेश का सी नाम थान कि काचगुप्त ।) 


उदयना रायण राय ने, पलीट, बिन्सेन्ट स्मिथ, एलन तथा हेमचंद्र राय 
चौधरी प्रभृति विद्वानों के मत का समर्थन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि ज्वलन्त 
(सर्वतिजमयो नृपः) समुद्रगुप्त एवं काच (भास्वर कान्ति युक्त) सर्वथा समीकरणीय है । 5 
भ्रपने इस मत के समर्थन में उन्होंने कई तर्क प्रस्तुत किये हैं-यथा, काच मुद्राओं व समुद्रगुप्त 
की प्रन्य कतिपय मुद्राग्रो में बनावट, तौल व सम्राटों के विरुदों में पर्याप्त साम्य हे । उनका 
'यह भी कथन है कि 'सर्वराजोच्छेता', एकमात्र समुद्रगुप्त की ही उपाधि है । काच-मुद्राग्रो 
को किसी वैष्णव सम्राट द्वारा प्रचलित मानने में वस्तुतः कोई श्रापत्ति नहीं है, परन्तु इस 
बात का क्या प्रमाण है कि समुद्रुप्त से पहिले यदि काच (उसका ज्येष्ठ भ्राता ?) 
सिंहासनारूढ़ हुआ हो तो ag वैष्णव नहीं हो सकता । सम्भव है कि गुप्त नरेशों के वंश-वृक्ष 
में सीधे न न आने के कारण, जैसी कि गुप्त-वंश में परम्परा भी दृष्टिगोचर होती हैं, काच का 
नाम गुप्त-वंशावली में न आ पाया हो तथा इसी वजह से सर्व प्रथम वैष्णव गुप्त नरेश के 
रूप में समुद्रगुप्त का वर्णन उपलब्ध होता हो । साथ ही काच-मुद्राश्रों एव समुद्रगुप्त की 
कतिपय मुद्राश्रों की बनावट, तौल, भार प्रमाण AIT उनकी (काच व समुद्रगुप्त की) 
विरुदों में समानता, मैं सोचता हूं, अकाट्य रूप से यह प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है 
ये दोनों मुद्रायें किसी एक ही सम्राट (समुद्रगुप्त ? ) द्वारा प्रचलित की गई थी, क्योंकि 
मुद्राओं में उपयूक्त साम्य तो समुद्र प्त द्वारा प्रपने राज्यकाल के प्रारम्भिक काल म प्रपने 


है । यह कहनौ निरी कल्पना भी मानी जा सकती है कि काच, समुद्रगुप्त का मोतिक गास 
था बाद में उसने समुद्रपर्यन्त राज्य-विस्तार के पश्चात अपना नया नाम समुद्रगुप्त शारा 
कर लिया था, क्योंकि इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि समुद्रगुप्त का ही मौलिक पपा 
काच था । दो सञ्राटों की कतिपय मुद्राओं के कुछ साम्य मात्र के श्राधार पर दोनो सा 
को एक ही व्यक्ति प्रमाणित किया जाना तार्किक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है श्रौर 
विशेषकर उस स्थिति में जवकि अन्य उपलब्ध प्रमाण उन दोतों को पृथक्‌ व्यक्ति इंगित करते 
है । यदि कुछ समय के लिये कतिपय विद्वानों के इस ग्राग्रह को स्वीकार कर ee 
जाये तो यह मानता होगा कि समुद्रगुप्त (मौलिक नाम काच) न ग्रधिकतम एक या दो 
वर्ष की ग्रति-ग्रल्पे वधि में a अपने साम्राज्य को सुचारुरूपेण विस्तारित कर, FANT 


शि मालवीय कमेमोरेशन वाल्यूम | 


२ कोडनेत प्राफ दी गुप्ता एम्पायर-ए० एत ० अल्तेफर | 
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ene Ais 


स्थापना कर ली थी, क्योंकि काच नामक सम्राट की केवल एक ही प्रकार तथा संख्या में! 
बहुत कम, मुद्रायें प्राप्त हुई हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित करती हैं कि समुद्रगुप्त का. 
मौलिक नाम (यदि काच था) बहुत कम प्रवधि के लिए ही प्रचलित रहा वरमा उसके इस. 
नाम की ग्न्य मुद्रायें या लेख भ्रादि भी ग्रवश्यमेव प्राप्त हुए होते । तत्कालीन राजनैतिक | 
वातावरण में यह नितान्त ग्रसम्भव प्रतीत होता है, साथ ही प्रयाग प्रशस्ति के ग्रन्तः साक्ष्य 
से शासन के श्रारम्भिक काल में ही इतनी ग्रधिक बिजयें उपलब्ध करने सम्बन्धी यह तथ्य | | 
एकदम श्रश्चद्धे य हो जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त के प्रारम्भिक शासन काल का काफी लम्बा | 
भ्ररसा (सम्भव है पांच-सात वर्ष) तो उसके, प्रशस्ति की पांचवी व Godt पंक्तियों में वर्णित | 
शत्रुओं को परास्त करने एवं प्रथम तथा द्वितीय श्रार्यावर्त के युद्धो में विजय प्राप्त करने में ही. 
व्यतीत हो गया होगा और फिर इतने महत्त्वपूर्ण युद्धो के एकदम पश्चात भी वह दक्षिणा-पथ | 
व भ्रन्य युद्धों का कार्यक्रम नहीं बना सकता था, क्योंकि ऐसा करने से पहले उसे aT | 
शक्ति भी वढानी व संचित करनी पड़ी होगी । श्रत: ae कहना अधिक उपयुक्त होगा कि | 
समुद्र पर्यन्त राज्य की स्थापना में समुद्रगुप्त को कम से कम १०-१२ वर्ष श्रवश्य लगे होंगे । | 
इतने लम्बे समय में उसने कोई ग्रन्य मुद्रा ही प्रचलित नहीं की होगी अथवा कोई शिलालेख ' 
ही नहीं खुदवाये होंगे-यह कैसे मान लिया जाय ? 


में aft नरेशों | 
प्रशस्ति में वणित भ्रन्य सभी नरेशों को पराजित कर दिया था तथा समुळ साम्राज्य झी - 


इस सन्दर्भ में यह तथ्य भी विचारणीय है कि यदि उसका ही एक श्रन्य नाम काच | 
था तो उसका उल्लेख भी भ्रन्यत्र किसी न किसी साधन (काच-मुद्राग्रौं के ग्रलावा भी) | 
से भी प्राप्त होना चाहिए था, जैसा कि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य व बाद के कतिपय श्रव्य 
गुप्त-सम्राटो के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है ।* ग्रन्यत्र उपलब्ध लगभग सभी प्रमाणहरु 
काच को समुद्रगुप्त से भिन्न, एक गुप्त-नरेश होना दर्शाते हैं। सुबे-राजाच्छेली की उप उपाधि | 
वाकाटक वंशीय ग्रभिलेख में एकमात्र चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिये हीँ'प्रयुक्त की गई है । इस | 
प्रकार यह केवल समुद्रगुप्त की ही उपाधि थी, ऐसा मानने के लिये ग्रधिक जोर दिया जातां | 
उचित नहीं होगा । अतः काच को (मात्र सिक्कों की बनावट, तौल, विरुद श्रादि में समानता | 
के कारण] समुद्रगुप्त का ही मौलिक नाम स्वीकार करना, स्पष्ट प्रमाणों के ग्रभाव में, | 
प्रत्यधिक श्रव्यावहारिक होगा । कात्र-मुद्राग्रो तथा समुद्रगुप्त की कतिपय ARIAT में यह | 
समानता, बहुत सम्भव है, इसी वजह से मिलती हो कि समुद्रगुप्त, काच के ठीक पश्चात्‌ गही 
पर बैठा हो और श्रपने शासन के ग्रारम्भिक काल में वह एकदम नूतन किस्म की मुद्रा | 
प्रचलित करने मे असमर्थ भी हो, जो कि सर्वथा स्वाभाविक भी प्रतीत होता है एवं आरम || ` 
में उसने काच-मुद्राओं के श्रनुकरण में ही मुद्राग्रों को ढलवाया हो तथा बाद में वह ्रपती | 
मुद्राओं में प्रधिक मौलिकता लाता गया । तत्कालीन भारत में, तथा निकट पश्चातकालीत | 


१ गुप्त सम्राट WT उनका काल-उदयनारायण राय | 
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गुप्त-सम्राट काच * [२१ 


समय मैं ents पु 
प्रमाण इ 


agile की मुद्राश्रों के श्रनुकरण में मुद्रायें प्रचलित किये जाने के स्पष्ट 
तहस में उपलब्ध हैं .। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी शक-विजय के पश्चात विजित क्षेत्र 


“में शक-मुद्राग्रों का अनुकरण करती हुई ग्रपनी मुद्रायें प्रचलित की थीं । सम्भव है कि काच 


भी एक प्रतिभा सम्पन्न सम्राट हुआ हो । उसने अपने कई शत्रुओं को (जिनमें से कुछ को 
श्रपने पिता के शासन काल में) विजित करके 'सर्वराजोच्छेता' की उपाधि धारण की हो, 
जिसका कि श्रनुकरण बाद में समुद्रगुप्त द्वारा भी किया गया । 


काच एक स्वतन्त्र शासक था ? 


प्रयाग प्रशस्ति फे पाँचवे व छठवें श्लोक के वर्णन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 
समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार के निर्णय के ठीक पश्चात ग्रपने कतिपय शत्रुओं के साथ युद्ध 
करना पड़ा था, जिसमें कि उसकी विजय भी हुई । यह युद्ध, उसका गृह-युद्ध ही माना जा 
सकता है, अन्यथा इसमें भी प्रशस्ति में वणित ग्न्य युद्धो के विवरण की भाँति, शत्रु-नरेशों 
का कुछ तो विवरण श्रवश्य ही प्राप्त होता । इस तथ्य के विरोध में यह कहना उचित नहीं 
होगा कि शायद उपयु क्त श्लोकों के खंडित भागों में ऐसा विवरण मूल रूप में रहा हो, 
क्योंकि ऐसा होने पर अवशेष भाग में उनका कुछ भी उल्लेख प्राप्त न होना, सम्भव प्रतीत 
नहीं होता । इन श्लोकों में ऐसा आभास कतई निविवाद प्रतीत होता है कि इन युद्धों में उसके 
शत्रु, उसके निकटस्थ सम्बन्ध वाले लोग रहे होंगे, जिन्होंने बाद में श्रपनी गल्ती स्वीकार 
की व ग्रपने कुकृत्य के लिये क्षमा याचना की । सम्भवतः ये शत्रु उसके भाई ही थे जैसा कि 


` रेप्सन व हैरास> safe विद्वानों का मत है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि काच, चन्द्रगुप्त "प्रथम का पुत्र था जो कि उसकी किसी 

कषछवि-- क रो के अतिरिक्त) से उत्पन्न हुआ था तथा जिसने अपने पिता 
के साथ मिलकर कई ay cea का उन्मूलन करके गुप्त-साम्राज्य को पर्याप्त रूप में 
विस्तारित किया था । फलतः 'सर्वराजोच्छेता' की उपाधि उसके पिता द्वारा ही उसे प्रदान 
की गई हो । चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में, शासन-प्रवन्ध में लिच्छिवियों का प्राधान्य था 
जिसके फलस्वरूप सभा सदों के बहुमत के कारण, तथा राज्य को गुह-कलह से बचाने ती के 
ध्येय से उसने समुद्रगुप्त को अपना युवराज (उत्तराधिकारी) घोषित किया होगा, क्योकि 
उसे डर था कि काच को उत्तराधिकारी घोषित करने की भ्रवस्था में, सभा (जिसमें बहुमत 
लिच्छिवियों का था) समुद्रगुप्त के पक्ष में, उसके लिच्छिवि-दोहित्र होने के कारण विद्रोह 
करा देगी । तथा यह भी सम्भव है कि चद्धगुप्त प्रथम ने विवशतया समुद्रगुप्त को भ्रपना 


१ & ग्राव रायल एसियाटिक सोसाइटी, १८९३ 


२ एनील्स झाव भण्डारकर-घोरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, ९ | 
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उत्तराधिकारी बनाया हो । इस घटना के परिणाम स्वरूप TAGES भ्राता का 
जिसका शासन में काफी प्रभाव भी था, ने राज्य सिंहासन को बलात्‌ हथिया लिया हो ग्रो/ 
कुछ समय तक राज्य भी किया हो, जिसका प्रमाण उसकी स्वर्ण-मद्राये हैं। यह भी सम्झ 
है कि चन्द्रगुप्त ने वस्तुतः काच को ही श्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया हो, क्यों॥ 
चन्द्रगुप्त प्रथम, गुप्तो के ऊपर से लिच्छिवियों के राजनैतिक प्रभाव को समाप्त करते बा 
इच्छुक रहा हो, जो कि स्वाभाविक भी है । चन्द्रगुप्त-कुमारदेवी प्रकार की मुद्रा के अगलोका 
से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त के शासन काल में लिच्छिवियों का गुप्तों परे, पर्या 
प्रभुत्व स्थापित था । बाद में समुद्रगुप्त ने लिच्छिव-जन-प्रधान, सभा एवं कुछ अन्य: ame |. 
की सहायता से काच के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य हथिया लिया और शासक बन aay 
प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराधिकार सम्बन्धी विवरण को उसने जानबूक कर गलत ग्रंकित कख, , 
दिया हो । फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इस उत्तराधिकार-युद्ध जैसे संघष की झलक तो 
प्रयाग प्रशस्ति में उपलब्ध है ही । समुद्रगुप्त के वाद गृप्त-कुल में सभी शासक आ 
(लिच्छिवि-दोहित्र समुद्रगुप्त) के वंशज हुए, जिसका परिणाम यह gar कि यह तथ्य सभी 
गुप्त-नरेशों के द्वारा छुपाया गया और धीरे-धीरे यह घटना लोगों को विस्मृत हो गई। 
काच का नाम तो इसलिए भी गुप्त-वंशावलियों में प्राप्य नही है कि उसके वंशज बाद ऐ. 
शासक नहीं बन सके श्रौर वह स्वयम्‌ बहुत क्रम समय तक शासक रहा, फलतः उसे प्रब | 
प्रकार की मुद्रायें प्रचलित करने ग्रथवा कुछ लेख ofa लिखवाने का समय नहीं मि 
सका, जो कि बाद आज हमारे लिये पुरातात्त्विक प्रमाणों के रूप में उपलब्ध हुए होते! | 
गुप्तकुल में यही परम्परा सदैव देखने में ग्राती है कि शासक अपने पिता, पितामह, प्रपितामह 
आदि का ही उल्लेख ग्रपने लेखों में किया करते थे, श्रपने पितृव्य या भाई श्रादि का नहीं। 


रचयिता ऐसी किसी परम्परा से परिचित था कि समुद्रग Fe ; 
उसके श्रनुज काच (भस्म) ने लम्बे समय तक राज्य करते हुए नाना सम्पदाग्रों का उपभो |. 
किया था । महां उल्लेखनीय है कि सम्भवतः समुद्रगुप्त ने बलात्‌ ग्रपने ज्येष्ठ भ्राता से राख | 
छीना था, जिसके कारण उसे बाद भें दुष्ट प्रकृति का मनुष्य बताया जाने लगा हो शौ 
बाद में चलते-चलते तथ्यों में अतिशयो क्तियों तथा परिवतंनों का समावेश हो गया हो जिए 
कि फलस्वरूप उपरोक्त ग्रन्थ में काफी ग्रस्वाभाविक बातों व तथ्यों का सम्मिश्रण हो | 
हो । ae श्रन्य ऐतिहासिक परम्पराग्रों के प्रध्ययन से भी यही निष्कर्ष निकलता है 
प्राचीन परम्पराश्रों में प्रतिशयो क्तियों व संवद्ध न भले ही हो जाये, उनमें कुछ न कुछ 
भ्रवश्य होता है, जेसा श्रलबेरूनी के विभिन्न संवतों के सम्बन्ध में कुछ तथ्य गलत होते हु | 
मूल तत्व सत्य पाये गये हैं । । 
र इस सारे विवेचन के भ्राधार पर यही निष्कर्ष निकाला जाना सर्वथा समी | 
प्रतीत होता है कि काच, समुद्रगुप्त का ही एक नाम होना सम्भव नहीं, वरन वह समु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


a 


॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| र 
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। काई टि 1 नो 88 भ्र बसने स्वतन्त्र रूप में श्रल्प समय तक राज्य किया । कुछ समय बाद, 
ह्रौ “gah fe भाइयों व सभासदों की मदद से समुद्रगुप्त ने उसको परास्त करके राज्य सिंहासन 
सम्भ पर कब्जा कर लिया | इसके लिये उसे काच से गृहयुद्ध रूपी संघर्ष करना पड़ा, जिसका 
क्योहि ` बिवरण हमें प्रयाग प्रणस्ति के पांचवें व छठवें श्लोकों में प्राप्य है । काच के ठीक पश्चात 
ने का ही ge होने के कारण, समुद्रगुप्त की कतिपय मुद्राश्रों की बनावट, तौल, सम्राट 
'लोको, र विरुद व उपाधि वाली विशेषताएं, काच की मुद्राश्रों की विशेषताओं का ग्रनुकरण किये 
र्या ' `. aR फलस्वरूप, बहुत श्रधिक उनसे मिलती जुलती हैं। समुद्रगुप्त की 'सर्वराजोच्छेता' 
इये की, र tf भी, बहुत सम्भव है, काच के ग्रनुकरण का ही परिणाम रहा हो । ग्रतएव गुप्त 
co १ OS काच को, समुद्रगुप्त waar उसके किसी ग्रनुज या पुत्र की भ्रपेक्षा समुद्रगुप्त 
Fal के कमिज क्षे रूप में ही पहचाना जाना, उपयुक्त तथ्यों के ग्रालोक में, ग्रधिक 
क ते) उययुक्तड्होगा। 


पुरातत्त्व बिमाग, जयपुर 
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राजस्थानी-माषा में 
शतु’ र ”क्त' प्रत्ययों कां विक 


@ गहरोलाल ; 


संस्कृत-भाषा में विविध ग्रर्थो को प्रकट करने के लिए धातु से विभिन्न cen 

लगाए जाते हैं । वर्तमान कालिक विशेषण, क्रिया का हेतु और लक्षण आदि ग्रथो,की Rea 
के लिए धातु से 'शतृ” श्रौर 'क्त' प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है । ‘ag’ प्रापय के दो. 
प्रमुख रूप हैं, (1) wea ate (1) श्रत्‌ । इससे 'गच्छन्त' और ` गच्छत्‌' जैसे रूपों की | 
“ रचना होती है । स्त्रीलिंग में ग्रन्त में ईकार जुड़कर अन्ती और श्रती रूप बन जाते हैं। | 
ये दोनों ही रूप कुछ परिवर्तन के साथ ग्राधुनिक-भारतीय-श्राये-भाषाग्रो तक चले श्रा रहे | 


हैं। संस्कृत भाषा में विभिन्न कारक ग्रौर उनके तीन-तीन वचन होने से इन दो रूपों के 
प्रन्तिम स्वर में परिवतंन होता रहता है । | 


राजस्थानो माषा में ‘ag’ प्रत्यय का विकास 

राजस्थानी भाषा में दोनों ही रूप प्रयुक्त होते हें । इस भाषा में इस प्रत्यय के | 
अध्ययन के लिए दो प्रकार से ;विचार किया जा सक्रत (i) स्वरूप की दृष्टि से, । 
(ii) me की दृष्टि से । स्वरूप की दृष्टि से विचार a पे.) see 


आते है-प्रन्त और श्रत । लिंग और वचन के अनुसार अन्तिम (re 

है -जैसे:- LE 

पुलिंग एक वचन य बहुवचत | 
भणन्तउ, भणन्तो, भणन्त भणन्ता, AAT 
भणतउ, भणतो, भणत, 2 

स्त्रीलिग, भणन्ती, भणती भणन्ती, भणती 
भणन्ति, भणति भणन्ति, भणति | 


प्राचीन राजस्थानी में इसका प्रतउ, भ्रन्तउ रूप प्रचलित था ।१ विक्रम सं? १५०१ | 
के बाद अउ के स्थान में 'ग्रो' का प्रचलन हो गया ।२ अकारान्त रूप (अन्त 'ग्रत') 


१ पुरानी पश्चिमी राजस्थानी, go १५४. हि० ayo डाँ० नामवरासिह 
२ राजस्थानी भाषा प्रौर साहित्य, go १७, डाँ० हीरालाल माहेश्वरी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘lee itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क 


भाषा प“ ¢ f त्ययों Y 
राजस्थानी भाषा में 'शतृ' भ्रौर 'क्त' प्रत्ययों का विकास [२५ 


Ee दूति दीपंत een? स्त्रीलिंग में सानुस्वार प्रौर 


nye २ राहत दोनों ही रूप होते हैं। ग्रनेक स्थानों पर दीघं ईकार को हृस्व भी कर दिया 


र rt PHA भाषा में 'शतू' प्रत्ययान्त रूप केवल वर्तमान कालिक विशेषण के रूप में ही 
ठो | प होता था; परन्तु राजस्थानी में यह तीन wal में प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुप्रा है- 
क | 0 १) वर्तमान काल की कतृ'वाच्य की क्रिया के रूप में । 
a , (२) विशेषण के भ्रथ में । 
की = (३) भ्रपूर्ण और हेतु हेतु मद भूताथे में । 
हैँ। | (१) राजस्थानी भाषा में इस प्रत्यय युक्त पद का प्रयोग वर्तमान कालिक कतृं वाच्य 
हे | की प्रमुख क्रिया के रूप में होता है-जैसे 
रं के | धारइ दूध पयोहरे वालक किम काढंत । २१ | Jo २३६ । 
| दूरी थका ही सज्जणाँ, कंठा ग्रहण करंती । २१४। पृ० २३७।२ 
J , « पदों के इस प्रर्थं में प्रयोग में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जहां पर कर्ता 
| पुलिंग है, वहां पर ‘aed या 'अत' रूप प्रयुक्त हुआ है । श्रनेक स्थानों पर स्त्रीलिग में 
' के. प्रयुक्त पद के सादृश्य पर पुलिंग में भी “मन्ति” रूप का प्रयोग किया है-जैसे 
Aid द सु जाती क्री ee | 
मते | वेग बळ हति ।६०। 


घरगिर तर साम्हा Bee? 
2 
यहाँ पर 'धावंति' जैसे प्रयोगों को देख कर यह विचार नहीं उठता mee pes 
रूप सीधा संस्कृत से राजस्थानी में प्रयुक्त हुमा है | क्योंकि तिङ, ESBS a ae 
क्रम भिन्न है । उसके अनुसार सं० धावन्ति का '्वावइ' ग्रौर 'धावे' रूप खु ड्‌ 
की बोलचाल की मेवाड़ी में कतृ वाच्य में 'शतू' प्रत्ययान्त पद प्रयुक्त नहीं होते हैं 


fa | 
a | १ क्रिसन रकमणी री बेलि, do नरोत्तमदास स्वामी 
= २ ढोला avec दूहा में काव्य सौष्ठब, संस्कृति एवं इतिहास ले० डॉ० भगवतीलान 
शर्मा । 
३ पूर्वोक्त वेलि' 
2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 809190 


२६) ` शोध पत्रिका बर्षे ) Ny hin 


(२) जिस प्रकार संस्कृत भाषा में वर्तमान कालिक Comes उ 
प्रादि wat में 'शतू' प्रत्ययान्त पदों का प्रय? नक“ उसी प्रकार राज 
होता है । जसे- 

विशेषण:--राखी भली Tet राव । ६१ ४ 


क्रिया का लक्षणः--पूछत, पूछत गयउ श्रतह पुरी । ५२ US 


पर Sto तेस्सितोरी ने विस्तृत प्रकाश डाला है, और इसके उदाहरण भी दिए हैं 1° | 
की बोल~चाल की भाषा में भी ऐसे प्रयोग होते हैं । कुछ उदाहरण दर्शनीय हैं । bE 4 १। 
श्रपूर्ण भूतः-- (1) वो कासी में भणतो शनी 

(1) भरत ने रोज श्रोढींबो देती । 

हेतु हेतु मदभूत (1) वो भणतो तो पास वे जातो । 
(ii) भ्रटे श्रावतो तो रमतो । ) | 


इन विशेषताओं के ग्रतिरिक्त संस्कृत में जिस प्रकार ‘Ma’ प्रत्ययान्त पदों से संगु 
काल की रचना होती है उसी प्रकार राजस्थानी में भी होती दै, थथा-- 


काया कजि उपकार करता हुवइ, सु वेलि जपंत हुवि । २८४ ४ 


कर्मकर. धातुश्रो | 

3 (a | 
की क्रिया की ग्रभिव्यक्ति भी इस 'क्त' प्रत्ययान्त पेस जाती है ।“ यह ध्यान देने य | 
बात है कि क्रिया के इस कत्‌ प्रयोग ने ग्राधुनिक-भारती य-ग्रार्-भाषाग्रों में अपता व्याप | 


१ प्राचीन राजस्थानी गीत, भाग १, साहित्य संस्थान, उदयपुर 

२ पुर्बोक्त 'वलि' 

३ पुरानी पश्चिमो राजस्थानी, go १५५, ago डा? नामबर्रासह 
४ gate 'वेलि' | 


५ श्रष्टाध्यायी-गत्यर्याक्मकश्लिषशोङ स्थास्वसजनरुहजी यंतिभ्यश्च/ ३/४ /७२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७ 


} लक क्रिया के लिए 'क्त' प्रत्ययान्त कृदन्त रूपों का प्रयोग प्रधिक होने लगा । प्रात - ` 
लो को छोड दिया एवं कृदातों का प्रयोग करता प्रारम्भ कर दिया । ART चल- 
धुतिक-आर्य-भाषाओ्रों में कृदन्त पदों का ही व्यापक स्वान हो गया । राजस्थानी 
[छो भी अधिकतर भूत काल की क्रिया का काम कृदन्त प्रयोग ही करते हैं । 


कोह loomed 


थानी भाषा में ता प्रत्यव का विकासः-- 


४४ ग्रपश्रश भाषा तक WT ग्राते संस्कृत भाषा की fazer क्रियाग्रो का प्रस्तित्त 
बिलकुः समाप्त हो गया था और श्राधुनिक श्रार्य-भाषाशओरों में भी यही परम्परा विद्यमान है । 
राजस्थग भाषा में संस्कृत भाया के 'प्रगच्छ” पद के लिए (सं.) गतः से विकसित गियो 
रूप ग्रहणे नेक्षिया गया है । राजस्थानी झापा में 'क्त' प्रत्यय का विकास विभिन्न रूपों मे 
sore) आरम्भिक काल में तो इसका प्राद्रत की तरह ही ग्रउ या इग्रउ रूप थां र 
पर धीरे-धीरे ‘as’ ओ्रो' में परिवर्तित हो गया और १६ वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी 
भाषा में प्राकृत ate ग्रयश्नश की मिद्रित विश्वे ग्ताग्रों का विकास gar) प्राकृत भाषा के 
“क्त प्रत्ययान्त WEA रूप ग्रपश्न ण में आकर उकारान्त हो गये थे। राजस्थानी भाषा 
ने दोनों की विशेषताओं को ग्रहण किया । प्राकृत भाषा में 'क्त' प्रत्यय का श्र और विसगं 
(:) का 'उ' मिल कर BY वन जाता और ‘afer, “दिस मरिम्रो' श्रादि रूपों की रचना 
होती । श्रपभ्र श में 'ग्रो' के स्थान पर 'उ' हो जाता और भरिउ', 'विसमरिउ' रूप बनते | 


राजस्थानी में भरियो' भरियु' जैसे दोनों रूपों की सत्ता है । प्राकृत में वैकल्पिक रूम से 
क बेड sree | राजस्थानी में प्राकर 'य' श्र ति श्रनिवाय हो 


पदों । रूप न वन कर करियो, मरियो रूप ही प्रचलित हुए । ऐसे 
॥ ॐ पारम्भिक काल से ही हो गया था, पर इनका एका- 
a | भ्रंश के 
| योग | धिकार १६ वीं शताब्दी के बाद % इनका एकाधिकार होने पर = 
| ve 
व्याप | 'य' श्राति रहित उकारान्त प्रयोग लुप्त हो गये । जहां उकारान्त प्रयोग होता थ 
व्यापक | 


। तो 'य' श्रुति अनिवार्य हो गई और gaat aa संकुचित होकर नपु सक लिग अथवा 


पर -87-b 
Comparatiul Grammar of the Prakrit Languages. P. 336-87- by 


Pischel. Translated by Subhadra jha. 


पूर्वोक्त पुरानी षश्चिमी राजस्थानी | 


कय mes 
डा. मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा फा प्रारम्भिक काल सं० १०: 
१४६० साना है । देखें राजस्थानी भाषा प्रौर पाहित्य- प्र. १०२ 
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तिरस्कार aa तक ही सीमित हो गया yet aS f 
तम रूप से ऐसे ही क्रिया-पदों का प्रयोग छ | 
सं. प्रा. अप. । | 
‘et > afar नै करिउ रे | 
भूत: > भरिश्रो टे भरिउ > भ | 
मृतः aft टे ake > | 
भ्रमित: > भमिग्नो > भमिउ > ५ २). 
भ्रामितः > भमाडिश्रो > भमाडि > डिश 
जटितः > जडिग्रो > जडिउ > डियो “ण | 
लि > ` > लिपिड > i | 
पृष्टः > पुच्छिग्रो > पूछिउ > हॅ, 
चलितः > — > चलिउ ने चालियो 
भणितः > भणिश्रो ? भणिउ > भणियो । 


इन रूपों में सेट भ्रोर अनिट के भेद से विकल्प भी विद्यमान है । ऐसे रूप गद 
कदा काव्यो में तथा श्रधिकतम रूप से बोल चाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। Tye 
उदाहरणों के ही वैकल्पिक रूपों के उदाहरण देखे जा सकते हैं-- जैसे, कर्‌यो, भर्‍यो, ग 
भम्यो, भमाड्यो जड्यो, लपट्यो, पूछयो, चाल्यो ग्रादि । प्रो. बीम्स ने इन वै्कला 
रूपों में 'इकार' का प्रभाव देखकर इनमें विद्यमान 'य' को इकार का प्रतिनिधि माना है i} 
पर यह विचार समुचित नहीं जान पड़ता | क्योंकि 'य' श्रुति तो सेट और ग्रनिट्‌ दोग | 
रूपों में विद्यमान है। ग्रः इन्हें संस्कृत भाषा की भांति सेट श्रौर ग्रनिट के भेद से ee 
वैकल्पिक रूप ही मान लें तो उचित होगा । धे ॥ 


Lis io | 
& परन्तु या तो वे नपु सकर्ति| 


इन्हीं रूपों के उकारान्त उदाहरण भी देखे 
fama रूप में प्रकट करते हं 


का बोध कराते हैं या फिर fea भाव, द 
उदाहरण अवलोकनीय हैं-- poe 


FU, भर्‍यु, मर्यु', भम्यु, भमाड्यु, जड्यु', लपट्यु', पूच्छयु' प्रादि । ae 
मै सेट्‌ और श्रनिट्‌ दोनों रूप आकारान्त हो जाते हैं- यथा- Hui, भर्‌यों मरियां,भर्मियी 


१ पृथ्वोराज रासो के समय के बारे में मतभेद हे । डा. मोतीलाल मेनारिया ने इर | 
समय १७ at शताब्दी माना है जो भाषा को दृष्टि से उचित लगता है । | 
भाषा झोर साहित्य पृ. १२८ 
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ORE 


i २८. 


में 'शतू' प्रौर 'क्त' प्रत्ययों का विकास [र 


७ See eat वहुवचन दोनों में ये रूप ईकारान्त बन 
। SO, : 

Moet सहित य' श्रुति को” = ॐ जाता है, तथा स्त्री प्रत्यय 'ई' सीधा धातु 

हो जाता है । जैप्ते- मरी, मरी, भमी, जडी, भणी श्रादि। 

डा० तेस्सितोरी ने भूत कृदन्त को चार रूपों में विभक्त किया है 1% उनमें प्रथम 

उपर हो चुका Sl उनके अनुसार यह पहला प्रकार है श्रौर इसी का 

व्यापक क्षेत्र है। उनके विचार पुरानी राजस्थानी तक ही सीमित हैं 


को भी इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
इट्‌ रत सोधे धातु से संयुक्त 'क्त' प्रत्ययान्त रूपः- 
| रू कत भाया में जिन धातुओं में इट्‌ होता था, वे धातुएं प्राकृत We ATA श में भी 
सेट्‌ रही हो, ऐता नहीं हे । प्राकृत की सेट्‌ और श्रनिट्‌ की व्यवस्था भिन्न थी । फिर भी 
'  कुछधातुएं हैं, जिनमें संस्कृत में भी प्रत्यय सीधा धातु से संयुक्त होता और वही परम्परा 
म पद प्रा. भा. श्रा. भाषाभ्रों तक चली श्राई । प्रत्यय के सीधा धातु से लगने के कारण व्यञ्जनो 
उपयु के सानिध्य से हो वाले कुछ महत्व पूर्णं परिवर्तन संस्कृत भाषा से ही प्रारम्भ हो गये थे | 
म जैसे १/ दृह धातु से क्त प्रत्यय होगे पर दुग्ध और १/ लग से लब्ध, १/ धा से "हितम्‌, 
कलिः दर्शनीय है। 
त . लागो श्रौर भागो पदः-संस्कृत भाषा में % लग्‌ श्रो? १/ भञ्ज्‌ धातु से 'क्त 


टू दों प्रत्ययार्थं 'न' प्रत्यय होकर 'लग्तः और भरतः रूप बनते हैं । मध्य भा. ग्रा. भाषाश्रों में 
पो म aL Rea भगा तथा राजस्थानी में श्रर्धाक्षर के भार को 
बनाये र काहि दाघ कर के लाग और भाग रूप बनते है । इन रूपा 
ग में लागु, भागु' और स्त्रीलिंग. में लागी आर भागी 
न 


के पुल्लिंग में लागो, भागो 
रूपों की रचना होती है । ' ee पणा 
र. Sy ERT 
विकरण में परिवर्तित प्रत्यय युक्त घोतुएं: — %- 
। जिनमें प्रत्यय, राजस्थानी भाषा में आकर स्थायी रूप से साथ रह में 
gt | वनगया है । मा. भा. ग्रा. भाषा में तो प्रत्यय ग्रौर प्रकृति स्पष्ट, थी, पर राजस्थानी में 5 


„ a प्रत्ययान्त क्रिया पद ऐसे हुँ, 
ने वाला धातु का विकरण 


1 । प्रत्यय भी प्रकृत्यंश बन गया । कुछ उदाहरण दर्शनीय है- 
do प्रा० श्रप० > 
gael १/पेढ = प्रविष्टः > पइदूठो टे पइट्ठउ रै र 
ह्य ५/पैठ्‌= उपविष्टः > बईट्ठो >= ब्इट्ठड Pe VaR 
snes? ele ती 
|] कढ 5 
“900 १ पुरानी पश्चिमी राजस्थानी, हि. प्रनु, डा. नामवर्रासह, पृ. १५९ 
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३०] ` शोध पत्रिका 


५/लाघ्‌= लब्धः 7 as 


\/काढ्‌= Fe > कड्ढो 
५/दीठ्‌= दृष्टः ८ दिदूठों 
५/नाठ्‌= नष्ट: ? नट्ठो 
छु we > wat । 


| 


विकसित रूप ऐसा है, जिसमें सन्धि की दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 'क्त 
'त' रूप में ही विद्यमान है । जैसे सूतो =मं. सुप्तः? श्रा GAT > राज. सूतो । राई, 
भाषा की मेवाड़ी वोली के बोलचाल के रूप में एक “लग्‌ धातु प्रयुक्त होती है Fath 
विकास सं. 'लूनः' से ही हुआ होगा । इसमें सं. 'न' ण रूप में विद्यमान जो रा स्थानों 
की प्रमुख विशेषता है। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है- धात लण्यो, ATA, Ma 
धान काटा, काटना, काटेगा । लावणी इसका भावे और कर्मणि ल्युट्‌' प्रत्ययार्त रूप है 
जिसका सं. रूप “लवनः” है । 


इन समस्त क्रिया पदों में 'क्त' प्रत्यय धात्वंण बन गया है । सं. %/ स्वप्‌ | । 


धउ wea वाले क्रियापद | 

राजस्थानी भाषा में पांच धातुए ऐसी हैं, जिनके 'धड' या 'धो' प्रत्ययान्त a | 
प्रचलित हैँ। डॉ० तेस्सितोरी ने ऐसी छः धातुग्रों का उल्लेख किया है । पर उनों | 
'बीध =डरा' रूप राजस्थानी में प्रचलित नहीं हँ श्रन्य पांच रूप कीध, दीध, लीध, पी॥ | 
खाध हें । इनका पुरानी राजस्थानी में पुलिंग, नपुसकलिग श्रौर स्त्रीलिंग में क्रम 


कीधउ, कीधउं, कीधी, रौर मध्यकालीन और श्राधुनिक राजस्थानी में कीधो, गी हाहा 


भोर कीधी रूप प्रचलित हैं । इन रूपों ar gal मीही | 
भाषाओं से ज्यों के त्यों नहीं श्राए हैं इनके विकास की ae werent हुई है । जात बीमा 
के मतानुसार प्राधुनिक श्रार्य भाषा्रो 27! Bears ने दूसरी धातु के विका, 
क्रम को प्रभावित किया ।* इस वकास हुआ । उन्होंने उदाहरण | 
समझाया, वह इस प्रकार है। 


१. i कियो 1 कीधो iii कीनो | 
२. i दियो ii दीधो iii दीनो । 
३. 1 लियो 1 लीधो _ 1 लीनो। 


१ पुरानी पश्चिमी राजस्थानी, go १६१ 
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‘sq ग्रौर प्राकृत 'किय' एवं किदो से 


शि मळ नि ग्रत्य ५ दोधार RS विकास को प्रभावित किया है । लीधो रूप 
ya ग 
fo शीव्ध एवं प्राकृत लद्ध से विकसित है, 'जसने दो को प्रभावित किया है । दीनों रूप 


Wa: एवं प्राकृत 'दिणो' से विकसित है, जिसने ग्रन्य दो को प्रभावित किया है । यदि 
होता तो ‘Pra’ का ध्यनिशास्त्र के ग्रनुसार कीध श्रौर कीन रूप बनना 


री डॉ० तेस्सितोरी इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके मतानुसार 'कीध' जैसे रूपों के 
A में 'लब्ध' का को? योगदान नहीं है । उनका विकास स्वतन्त्र gat है ।' उनके 
नर इन सभी धातश्रों के प्राकृत में क्तार्थक 'न' प्रत्ययान्त कृष्ण, रवाण्ण, दीण्ण, पीण्ण, 
वीण og थे । ग्रपश्रश में ये रूप किण्णउ, दीण्णउ, पीण्णउ और लीण्गउ हो गये । पुरानी 
पश्चिम राजस्थानी में 'ण' के स्थान म॑ है प्रयुक्त होने लगा जिससे aes, दीन्हउ ग्रादि 
रूपों ने रूप ग्रहण किया । पर धीरे-धीरे न्‌' के कारण में द' श्रूतिके सन्निवेश से की- 
दृहउ, दीदूह उ ख्पों के कीधउ, दीधउ जे रूप उत्पन्न हुए 


HIM WIA वाले भूतकृदन्त 
राजस्थानी में ary प्रत्ययान्त क्रियापद भी भूत फाल म श्रयुक्त होते हैं-जंसे कुछ 


Bs | उदाहरण द्रष्टव्य F— 
उ सं० १ प्रा० राज० श्रा० राज० 
‘th ही... रुष्टः रिसाणउ रिसाणो, रियाणो 
त रञ्जितः , रंगाणउ रंग।णो 
८ खवाणो 
वंचाणो 
देखाणो, श्रादि | 


का सं० “न' से इसका विकास नहीं 
aR है यह 

जिस प्रकार गत्‌ प्रत्मयान्त 
प्रकार शानच्‌ प्रत्ययान्त रूपों का 


~ Soe Sr 
हुआ है, क्य्रोंकि 'न' में 'ग्रा' का अभाव ७ mers 
| रूप भूत काल की क्रिया के लिये प्रयुक्त होने लगे, उसी प्रका 
| विकास इस रूप में हुआ हो । 


है कि 
| इस प्रकार इन दो रूपों के विकास को देखते हुए यह कहा जा ee 
| राजस्थानी भाषा पर संस्कृत के प्रभाव का श्रध्ययन श्रावश्यक है, जो कि कुछ 


तथा कुछ 
रॅ T कु र 


ष्र 


| = | 
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राजस्थान में धर्म : दसवीं शती ई. त 


इन भश्रध्येताओं के मतानुपार यह निर्विवाद है कि सेन्धव मुद्राओं का स्वरूप धामिक था। | 
डा० फतेहसिह का ग्रभिमत है कि इन मुद्राग्रो पर वैदिक सूत्रों को स्थान दिया गया है. 
जबकि रूस के लिपिशास्त्र विशेषज्ञ यूरी वनोरोजोव की मान्यता है कि इतका सम्बन्ध | 
द्रविड़ संस्कृति के धर्म से है । कुछ भी हो, राजस्थान में उपलब्ध इन श्रभिलेखीय प्रमाणों 
के सम्यक ग्रध्ययन के पश्चात्‌ भारतीय धर्मशास्त्र के इतिहास में क्रांतिकारी पृष्ठ सम्मिलित | 
होंगे- यह निश्चित है । प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ वैदिक यज्ञ श्रादि 
का प्रचार कम हो गया था । किन्तु बौद्ध धर्म की श्रवनति के साथ ही पुनः श्रश्वमेघादि ब 0 
होने लगे । उदयपुर के समीपवर्ती भूभाग में dete के समीप) 


ue 


pe दै 


युरी क्नोरोजोव, ‘fag सभ्यता की लिपि के ग्रथ की खोज; सोवियत भुमि, श्र | 
१२, जुन १९७२ 


२ डा० दिनेश चन्द्र सरकार, 'पिलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स', १६४२, कलकत्ता, Fo ९ १-९२/ 
रिपोर्ट श्रादि राजपुताना म्यूजियम प्रजमेर, १७२६, go २; एविग्रोफिया इ डि 
भाग २२, Jo १६०-२०५; डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल, 'राजस्थान में anit 
घमं का प्राचीन केन्द्र, नागरी प्रचारिशी पत्रिका, भाग ६२, ग्रंक २-३, प० ११° ' 

_ कविराजा श्यामलदास, जर्नेल श्रॉफ दि बंगाल ब्रांच श्रॉफ दि रायल एशियाटिक सोसा 
भाग ५६, संख्या १, Fo ६६; रामप्रसाद चंदा,*श्राकंग्रालोजी एण्ड वैष्णव Zw" 
घ्राकंश्रालाजिकल सर्वे श्राव इ डिया, मेमाश्रसं, do ५, go १६३-६१ 
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: a ज -- केव Ne सर्वेतसेन श्रश्‍वमेधयाजिना भगव [द] 
गासुदेवाभ्याँ ग्रनहिताभ्याङहा कै eat पुजा शिला प्राकारो नारायण 


। वैदिक थज्ञों की यह परम्परा ईसा की चतुर्थ शताब्दी तक ग्रश्नुण्ण बनी रही तथा 
१% पर यूपस्तंभों की प्रतिष्ठा होती रही । नांदसा* (सायरा तहसील, उदयपुर) से प्राप्त 
ण २८२ (5२२५ ई.) के लेख द्वारा 'पष्ठिरात्र' यज्ञ के ग्रनुष्ठान का बोध होता है । 
/)यह लेख शक क्षत्रपों के राज्य में उत्कीर्ण हुआ था । डा० ग्रल्तेकर? का मत है 
(नगण की स्वातंत्र्य घोषणा के परिणाम स्वरूप ही एकषष्ठि यज्ञ का श्रनुष्ठान gar 
था । ler राज्य के श्रन्तगंत बड़वा नामक स्थान से प्राप्त मोंखरि नृपवर्ग के समय के 
चार यूप॑.(शिलालेखों द्वारा राजस्थान के धार्मिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडा है। 
प्रत्येक यूपः डर कुवाडाकालीन ब्राह्मी लिपि प्राकृत मिश्रित संस्कृत भाषा का लेख उत्कीर्ण है। 
इनमें से तीत तो महासेनापति मौखरि वल के तीन पुत्रों (बलवर्धन, सोमदेव, बलसिह) 
के हैं जिनमें से प्रत्येक ने कृत वर्ष २९४ में त्रिरात्र* यज्ञ के अनुष्ठान के निमित्त एक २ 
गा है सहस्त्र गौए दान में दी तथा ग्रूप स्तंभ स्थापित किये । पांच निम्न पंक्तियों में उल्लखित 
स्वच वलवर्धन के लेख के समान ही शेष सबकी भाषा है । उल्लेख इस प्रकार है- सिद्ध कृतेहि 
माणो | २९५ फाल्गुण शुक्लस्य पांचे दी श्री महासेनापतेः मौखरे वलपुत्रस्य बलवर्धनस्य यूपः त्रिरात्रि 
हित | सवनस्य दक्षिणा गावो सहस्त्रो ।' बडवा से प्राप्त चतुर्थ यूप स्तंभ” भी यज्ञ व्यवस्था की 
af जानकारी के लिये महत्वपूर्ण है। मौखरि वंशी धनुत्रात ने श्रप्तोर्याम यज्ञ का अचुष्ठात 
a । कर < एक यूप की प्रतिष्ठा की थी- मौखरे हस्ती पुत्रस्य धनुत्रास्य धीमत 
Fr स पवळे रत दक्षिणा । उक्त यज्ञ एक दिन में 


3७ त्य * 


far एक रूप है परन्तु प्रतिरात्र यज्ञ की नाई 


(एन्ड एक्सकेवेशन्स एट नगरी 


१ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, “श्राकेक८- -४०« 
१९२०, कलकत्ता, पृ० १२०-१ २४ 

२ धो भंडारकर, ब्राह्मी ग्रभिलेखों की सूची, सं० १; Zo ऐ० ५८, १६२९, पृ. ५३३ 
|. रा. म्य. प्र. १६२६, Fo २ 

३ हिस्ट्री ata इंडियन पीपुल, गुप्त वाकाटक एज, भाग ६, १ ६४६, Jo ३४-५ 

“सिलेक्ट इ ष्क्रिपशंस', कलकत्ता, 

इतिहास, Jo २३-२४, 


४ Go Fo २३, Fo ४२-५२; दिनेशचन्द्र सरकार, 
१९४२, Jo ९२; श्री एम, एल, शर्मा, कोटा राज्य का 
परिशिष्ट- १ 


ए. इ. २४, पृ० २५१-२ 
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र 


सम्पूर्ण दिन के प्रतिरिक्त प्रगली रात्रि तक aa स 
बडवा से १४० मील घेरे के बीच विजयगढ़ ह ' 2“ मिले हैं । इस i 
होता है कि शक क्षत्रपो के काल में इस प्रदेश में वैदिक धर्म श्रौर संस्कृति की पुन || 
हुई होगी । जयपुर राज्य के श्रन्तगंत लालसोट गंगापुर सड़क से ८ मील द्र बर्नाला न| 
स्थान यूपस्तंभ* प्राप्त हुए थे । उक्त दो विशाल यूप स्तम्भों में कृत संवत २८४ के तो| ॥ 
सोहते गोत्रोत्पन्न वर्धन नामक व्यक्ति ने सात यूप स्तम्भो की प्रतिष्ठा का पुण्यार्जन 
नगरी से प्राप्त चतुर्थे शताब्दी के एक शिलालेख में भी तत्कालीन युग में 'वाजपेय' य्‌ 
निमित्त यूप स्तम्भ की प्रतिष्ठा का उल्लेख प्राप्त GAT है-स्य यज्ञे वाजपेथे”"***"** |; it 
तस्य पुत्र (र) यू (पो) "`` ।' भरतपुर राज्य के ग्रन्तगंत बयाना के समीप विजय है 
स्थान से प्राप्त यूपस्तम्भ* की प्रतिष्ठा कृत वषं ४२८ (= ई० ३७१) में पु हँ य 
के उपलक्ष में की गई थी । f i 
कृतेषु चतुषुं वर्षशतेष्वाष्ट विशेषु ४००१२०८ फाल्गुन वहुलस्य पंचदस्स्या | 
मेतस्या पूर्वास्यामु = `ˆ" Sa यूपोऽयं प्रतिष्ठापितस्सु प्रतिष्ठित राज्य नामधेयेना 
श्री विष्णुवद्ध नेन वारिकेण यशोवद्ध न सत्पुत्र ण' 


| 


्रज्ञात यूपस्तम्भ से यज्ञानुष्ठान का बोध होता है ॥ लेख इस प्रकार है- | 
fo ३००१-२०५ फाल्गुन शुक्ल पक्षस्य पञ्चदश श्रहिशमं श्र (ग्नि) होतुस्य धर 
पुत्रस्य ग्रूप (श्च पुण्य) मेधतु' । डा० सत्यप्रकाशजी इसकी तिथि विक्रमीय संव 
मानते हैं । 


जयपुर राज्य के उणियारे ठिकाने के बिचपुरिया मंदिर के श्रांगन मे पड़े हुए ए | 


अद ने वासुदेव बी |. 


a 


= 


= Ed सम्प्रदाय के नाम a ॥ 


5 


To Fo २४, Jo २५१-२ | 
श्राकग्रालाजिकल रिमेन्स एण्ड एक्सकेवेशन्स एट सांभर Jo ३ ० ॥ 
डी० प्रार० भंडारकर, ध्या० रि० ए० Fo, Yo १२० ह 
श्री दयाराम साहनी तो ई० Go तृतीय शताब्दी की एक मुहर पर गूपस्तम | 


प्रंकित मानते हैं । यह वस्तु aus नामक स्यान पर मिली है (दृष्ठब्य- | 
खननवृत, Te ३ 


NN 


ie “ES 

५ भंडारकर ब्राह्मी लेखों की सुची सं» २; फ्लीट सम्पादित, गुप्ता इन्सक्रिप्शन्स ". 
१८८८, कलकत्ता, Jo २५३ 

६ मरुभारती, पिलानी, फरवरी १६५३, भाग १, संख्या २ पृष्ठ ३८7% 


ह 
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वर्ष पूर्व वहां विष्णु पूजा और मूर्ति निर्माण का क्रम प्रारंभ हो गयाथा। 
ग र स्तम्भ लेख ' में स्तम्भ निर्माता “भगवत” के लिये भागत्रत विशेषण का प्रयोग 
क्रिया जो स्पष्ट तथा उसे भागवत मतानुयायी सिद्ध करता है | मालवा प्रदेश में पुरातात्विक 
a विदिशा और aig’ डी ही वैष्णव धर्म के प्राचीन केन्द्र माने जाते रहे हैं । वहां इस 
र स्तम्भ लेख में 'भगवत' शब्द के सम्प्रदाय सूचक श्रर्थ में प्रयोग से यह स्पष्ट at 
४ कि मौर्य युग के पश्चात्‌ ईसा पूर्ववर्ती काल में ही मालवा के इस क्षेत्र में भी भागवत 


¢ 
धर्मे 4. पर्याप्त प्रसार हो चुका था । कृत सं० २८२ के नांदसा ग्राम के यूप स्तभ लेख की 


८-६ वा पंक्तियों मे ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, महर्षि व विष्णु के प्रासादो का उल्लेख ग्रति 


| महत्वपूर्ण है -- ब्रह्वो छ प्रजापति महषि विष्णु स्थानेषु कृताबकाशस्य ` बरनाला 
Mk कृत संवत्‌ ३३५ (२६८ ई०) के यूप स्तंभ प्रभिलेख के ग्रन्त में विष्णु की स्तुति की 
Ta गई है यंथा- 'कृतेहि ३००--३०--५ (ज्येष्ठ) बष्ठ = (वष्णु) प्रियता धर्मो 


agar ,माम्‌)' । जो इस तथ्य का संकेत है कि यज्ञकर्ता की ग्रास्था एवं भुकाव वष्णव घम 
के प्रति रहा होगा तथा उसका ऐसा दुढ़ विश्वास था कि यज्ञ-दानादि हारा भगवान विष्णु 


भन्न अभिलेख 
3_ Saar होंगे तथा धर्म की वृद्धि होगी । इस काल के राजस्थान से प्राप्त विभिन्न pe : 
छ | वैष्णव धर्म के बढ़ते हये प्रभाव व प्रसार के द्योतक हैं जैसाकि भरतपुर राज्यान्तगत (विज 


में 
गढ़ से (बयाना समीप) प्राप्त कृतवर्ष ४२८ (= ३६१ ईसवी) के यूप स्त लेख 
यज्ञकर्ता का नाम 'विष्णावद्द न! उत्कीण है । झालावाड़ संग्रहालय में सुरक्षित वि० स 
= : 2-4०तथा देवभवन का उल्लेख मिला दै WAI-AA 
देवी गदाधरस्य (शलोक बिलको: स्थाननकारयद्भगवत २ श्रीमान्‌ AAT : गारी ह 
4 ह+ ता 
| ` `. प्राप्त मालव संवत ४८१ के Sere मन्दिर के निर्माण करा उल्लेख [मिल 
| भर ७ का 377 शिलालेख” मिला है जो संभवत 
७ sh et 
होना चाहिये 
देवभवन ही रहा होगा । यदि वह ग्रतुमीन आह! ए , वैष्णव मन्दिर ही Bs ae 
गा 
| ` ` क्योंकि ६ वीं शती तक मेवाड़ विशेषतः चित्तौड़ क्षेत्र वैष्णव धम का A 1g ati = 
| में शिलालेख में उत्कीर्ण निर्माणकर्त्ता के पूर्वजों के वराह तथा fasted जेसे न 
| 


RS 


3 भ्रनुमान को बल देते हैं । हाँथीबाडा से प्राप्त ७ वीं शताब्दी के लेख“ में श्री विष्णु 
भरि न 3 बरदा, वर्ष १३, प्रंक ४, go ४५, वरदा, धक्द्र०-दिसं० १९७१, वन sss ० 
पी ` २ दिनेश चन्द्र सरकार; सिलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स, १९४२, कलकत्ता go ३८४ 
q 2 ३ गौरीशंकर हीराचन्द रोका, राजपुताने का इतिहास, १९२७, अजमेर, १० २१५ 
भाग 0 `” ४ डा० डो. सी. सरकार, ए. इ ०, भाग ३४, Jo ५४-१४ 
५ प्रोग्रेस रिपोर्ट भाव श्राकेग्रालाजिकल सर्वे, वेस्टर्न सकल, १९१६, ४० ६७ ED 
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ग्राम से प्राप्त एवं उदयपुर संग्री AA प्रदर्शित गुहिल रक कक 
अपराजित के वि० सं० ७१८ के लेख में प्रारंभिक दो श्लोकों में हरि और शौरि के २ | 
विष्णु कृष्ण की वन्दना है । उक्त राजा श्रपराजित के सेनापति वराहसिहथे जिनकी \ || 
यशोमति ने जीवन श्रौर धन की नश्वरता समझ भवसागर पार करने हेतु केटभरिपु वि || 
का मन्दिर बनवाया | अलवर से ६५ मील दूर स्थित तसाई गांव के शिव मन्दिर मे|| | 
हषं संदत १८२ के अभिलेख * से इस दिशा में पर्याप्त सामग्री मिलती है। उक्त ah \ || 
में रणादित्य द्वारा शुभ्र विष्एु-ग्रह निर्माण का उल्लेख है। यथा---इदं कारितम्‌ पा! ऐप 
विष्णोग्रह मनुत्तमम्‌ (To ९) । मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने तथा अष्टमातृकाओं प्रति 
के नीचे वि० सं० ७४२ की बावडी के तत्कालीन शिलालेख” में वामनावतार की श्रोर वेत. 
किया गया है; ग्रर्थात-ग्रंविहत चत्रप्रस रो विक्रभ्याक्रान्त सकल बलिराज्यो दूर निराकृत” ¬ | 
नरकस्म जयति पुरुषोत्तमों' । प्रतिहार बाऊक़् की जोधपुर प्रशस्ति* (वि० सं० 5९४) में 
तो हृषीकेष विष्णु की वन्दना की गई है यथा- 


‘at नमो विष्णव, यस्मिन्‌ विशंति भूतानि यतस्यर्ग | 

स्थितीयते । | 

स वः पायाद्धूषीकेशो निग्गु णास्सगुणश्च यः ॥ 

गुणाः पूवे पुरुषाणां की (art) तेन पण्डितैः । 

गुण की तिशनश्यन्ति स्वर्गवासकरी यतः ॥! 

संवत ५७२ के बुचकला (जोधपुर) के लेख“ में परमेश्वर निमित्त देवालय स्थापना 

का बोध होता है । sto भंडारकर का विचार है कि प्रक्ष AEC” pa 
रहता है परन्तु इस विशिष्ठ स्थान पर इसे विष्णु का हा [न न 


| 


१ कोल हर्ने, ए० इ'०, भाग ४, fg “त, पक 
खंड-१, पृ० ४०१-४०२ = 

२ गोऽ ही ग्रोझा, रि० रा० Fo He, १९२०, go २; फशिलाल चक्रवती, रिसर्च | 
भाग २, Jo ५४-५५; दिनेश चन्द्र सरकार, ए० Fo भाग ३६, Jo ४९-५२ 

३ एडमिनिस्ट्र शन रिपोर्ट श्रांव श्राकग्रांलॉजिकल डिपार्टमेंट, जोधपुर, भाग-८, १ ९३४ 

४ Go Fo, भाग १८, पं० १-२; डा० प्रार० Mo मजुमदार, इंडियन एटिक्वेरी, 
जिल्द १८, Jo ८७; Sto राजबलो पांडे, चौखंबा संस्कृत स्टडीज, जिल्द २३; हिस्टोः 
रीकल एण्ड लिटरेरी इन्स्क्रिप्शंस, go १५८ 

५ Wo Fo, भाग ९. Fo १९९; ज० vio ए० सो०, १६०७, पृ० १०११ 


0 
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oe (aig, चक्र, गदा) दोष नाग, विष्णु 
) 


प्ले AT ५ .मधुद्रिष, घनश्याम) वराहावतार श्रादि 

ua, ae डता a  . ० 

का वर्ण | क्रिया गया है | बालादित्य के चाटलू से प्रोप्त लेख, (१० वीं शती) में भी हरि 
(fra!) के शकुन्तवाहन (अर्थात गरुड़ ) 'हरिहमहो ना (स्मीचे) व्यिवाह wo "की 


[कक त प्रतीत होता है । मंडोर (प्राचीन माडव्यपुर ग्रथवा मड्डोदर, वर्तमान जोधपुर 
॥ ५ तिल उत्तर दिशा में) से प्राप्त तथा जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित ५ या & वीं शती 
के शि लिखों? के खडित टुकडों द्वारा भो सर्पराज शेप, विष्णु धनुष शाङ्ग विष्णु के 


fafa संबोधन यथा--'ग्रो नमो भगवते वासुदेवाय" *“*'वासुदेवस्य ”” "ˆ 7 सदा 

भक्त hay तथा ग्रवतार वामन, नृसिह (द्रष्टाग्रोग्र ten ग्रसितुमिव महीम क 
(त सिध का उल्लेख है । जोधपुर राज्यान्तर्गत डीडवाना तहसील के सिवा गांव से प्राप्त 
~ विष सं ६०० के ताम्रपत्र में 'परमवैष्णव' तथा “भट्ट विष्णु” (व्यक्ति विशेष नाम) आदि 
४) में पद वैष्णव प्रभाव के द्योतक हैं । सौभाग्य से ८ वीं शती तक के वैष्णव मन्दिर“ जोधपुर के 


*“ग्रोसिया* और जयपुर के आवातेरी गांव में ग्रपनी गौरवगाथा को प्रकट करने को शेष वच 
रहे हैं । मतृभट्ट ग्र के लेख” (वि० Ao १००१ ) में विष्णु के विभिन्न संबोधत जैसे 
जनार्दन, कैटभरिपु ग्रादि मिलते हैं । मान्दकिला ताल ( नगर-चित्तौड, वि० सं० १०४३) 

“सिद्रिरस्तु ॐ नमः । श्री 


` लेख” की प्रारंभिक पंक्तियो में विष्णु वन्दना की गई है। यथा- 
जिद्वपुदिशतु वो विमलं 


| यममत्त्येमनुष्यनुत॑ महज्जल चक्रमृदंबुधिमंदिरम्‌ । सुरधुनीवनवन्छुर 
कमलालयम्‌ ॥ [१॥ | पातां गोगरुडध्वजो' 


xo -इरिपोटं, भाग २०, Fo ५७-८; ७०९ इ०, २४, 
| | ie स्य 
ये! ।: 7० ३३१ द्दा 

2 6 San ARE 


| ३ sito रि० Ulo Fo वे० स गो ककी न 
हात ॥ ४ ए० इ, ५ Jo २०८ Sa च्य प्रात 

| ५ श्री रहनचन्द्र भ्रग्रवाल, 'प्रोसियां के प्राचीन लब ति जो as 

F < विशेषांक), भा 

नी वशेषांक) १९३, पऽ ४१-५०; मार्गे, ( राजस्थानी तिका वशेषांक ), न 

। १२, ग्रंक-२, मार्च १९५९, To ए४-६०; Ste दत्तात्रेय रामकृष्ण भडारकर, 
a | ओोप्तियाँ के मन्दिर”, एनुग्रल रिपोर्ट, ग्राकेलाजिकल सर्वे, १९०८-९५ पृ० ९९; 
र गोएत्स, वष्टर्म रेल्वे एनुप्रल १९५४ मा यावर पाई 

६ श्री रत्नचरद्र श्रग्रवाल, ललितकला नं० १०२, ४° 22-18 र 

री, २, मार्च १९५९, १० २५-२० 


कि राजस्थानी सूतिकला विशेषांक), भाग १२ ae RG 
डो ७ श्री रतनचन्द्र भ्रप्रवाल, शोध पत्रिका, सितम्बर दिसम्बर १९५६, १० 


ए००३'० ३४, भाग २, Fo ७८ ` 
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महाभारत युद्ध के बाद लोगों की प्रवृ 


दाता ही न मानने लगे प्रत्युत इस युग में 5 ' 
की विधि भी प्रचलित हुई । राजस्थान में ण्ण से संबधित कांमा (भरतपुर) से प्रा 


अर, at 
में fe vay में मधुद्दिष' तथा 'घनश्याम' का उल्लेख AAT ह । : 
वष्ण के भिन्न संवोधनों में मधुद्िप तथा 
यता | में सुरक्षित दो मोटे लाल रंग के पाषाण- 
से प्राप्त तथा जोधपुर राजकीय संग्रहालय म सुरक्षित पाथ 
पर कृष्ण-लीला संबंधी कतिपय संदर्भ उत्कीर्ण किये गये हैं । इनमे ५-६ पंक्तियों १ 
था जिसके केल श्रक्षरों के जिकोणाकार ऊपरी भाग ही wafer 
गुप्सकालीन कला के परिचा || 
वीं wale 


पातुवः' | 


रामोपासना का प्रतिहार बाऊक की प्रशस्ति में मिलता है । लक्ष्मण के वंशज तै. 


प्रतिहार थे तथा रामभद्र के लिये प्रतिहार पद पर कार्ये करने ग | 
स्वरूप वंश का नाम भी प्रतिहार पड़ गया, यथा-स्वश्वाता राम भद्रस्य प्रतिहार्पम गत. 
श्री प्रतिहार वंशोञ्यम्‌' । ग्रौसियां के जैन लेख" में भी यह भाव मिलता है। 


परिणा 
| 


LA” 5 कि श्रादिवर | 

लस्य' कन्दर्पस्येव देहः सकती १ 
पसार हस्त रस रतव में अकि ह. मन्दिर बनवाया जाने का उल्लेख है | 
सारणोश्वर मंदिर के संवत १००८-१०१० के लेख द्वारा भी यह ज्ञात होता है कि भा 
द्वारा देवालय का निर्माण हुआ तथा गुहिल नरेश ग्रल्लट के राज्यकाल संवत १०१९ 


प वि 
१ श्री रत्नचन्द्र भ्रग्रवाल, राजस्थान में कृष्णाभक्ति प्रदशन, शोध पत्रिका भाग-५, 


४, १९५४, पु०३ 
२ quiere args, जैन लेख संग्रह, भाग २, कलकत्ता, Jo १९३ 


३ Fo ५०, वर्ष ५८, Jo १६१-६२, पं० ५ 
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aay yt घमं : दसवीं शती ई. तक [३९ 


र feeb retary प्रतिमा प्रतिष्ठित को गई हरिरिह निवेशितोय 

प ण तथो नेस मदल्लट: ।' 

22 धक जर के Is 
i को me शि 

राजस्थान में सूर्य पूजा की परम्परा ग्रति प्राचीन है । 

राजस्थान में पूर्व मध्ययुग से सूर्य मन्दिर तथा प्रतिमायें प्राप्त होने लगती हैं।* 
ह [सेन (चाह्यान) के वि० सं० ८९८ के अभिलेख में उल्लेख है कि उन्होंने धवलपुरी के 
गहय बन में सर्य मन्दिर वनवाया 13 वि० सं० १६६ में प्रतापगढ से सात मील दूर स्थित 

po घो धिका स्थान में चौहान महासामन्त इनद्रराज ने अपने नाम पर इन्द्रादित्य देव नामक 
सूम न्दिर बनवाया ।* उदयपुर सं. में सुरक्षित श्राहाड़ के लेख“ में वणित है कि शक्तिकुमार 
भामक गुहिल नुपति के शासनकाल में सूर्य भगवान हेतु १४ द्रम्मो का दान दिया गया था, 
यथा -- 'चतुदशापित पनायस्मै प्रदत्ता इति श्रूत्वा तेन महीभृता स्ववचनेनैते स्वदत्ताः कृताः’ । 
यद्यपि १० वीं शती ई० का कोई सूर्य मन्दिर तो यहां विद्यमान नहीं है फिर भी उस समय 
की बनी विशाल सूर्य प्रतिमा मिली है जो संभवतः उस मन्दिर के गर्भग्रह में पूजार्थं रही 


होगी। श्रव ग्राहाड़ संग्रहालय में सुरक्षित है । 


ज है (क्रमशः) 
परिणा 
कृत प 
| 
नेख पी 2 
बः IHF AULA, शेविज्म एन्ड प्रदर AAT रलिजियस 
| ; ए रि -६६; क्लासिकल 
ag | ; एज ma इम्पीरियल यूनिटी, Jo ४६५ -६६। क्लारि 
है | 2 on 2 
. = i 3 [मन्दि 
म | / २ श्री रत्नचन्द्र अग्रवाल, राजस्थान ea प्रतिमाये तथा कतिपय सूर्यमन्दिर, शोध 
नथ ९॥ र के 
|: ग्रह | पत्रिका, भाग ७, WR २-३, पु० १-१९ 


डा० दशरथ शर्मा, Tet चोहान 


०१०३ | 5 ३ Bem, जेड» डी० एम० जी०, भाग ३०, १० २८२ 
“डाइनेस्टीज, Jo १८ तथा २३५ आ 
र ४ गो० ही० झोझा, प्रतापगढ राज्य का इतिहास, Jo २१-२ २; ध्रोमा निबंध सह 
भाग-४, Jo १-२१; To इ०, भाग-१४, १० १६० 
के एच, सी० रे, डाइनेस्टिक हिस्ट्री आव ara इ ड्या, 

१९७३; गौ» ही» प्रोका, राजपुताने का इतिहास १, १९२७, Fo ४३४ लय 


२, कलकत्ता, १९२६, १° 
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शाह तुराब अली चिश्ती 
[दक्षिण भारतका सूफी साहित्यकार] 
छ डां० इकबाल अहमद 


भक्ति ग्रान्दोलन का जन्म धर्मान्धता श्रौर सामाजिक श्रन्याय के विरोध में ga i 
भक्ति भ्रान्दोलत ने जीव और ब्रह्म में श्रभेद की स्थापना कर मानव-मानव की समानता ।' 
श्रौर मानव मात्र के गौरव का स्वर बुलन्द किया | इतना ही नहीं इसने धर्म को किसी | 
विशेष वर्ग की सम्पत्ति न मानकर उसे सभी की सम्पति स्वीकार किया । शंकराचार्य के i 
पश्चात्‌ रामानुजाचार्य ने मानव मात्र को भक्ति का अधिकारी घोषित कर उसे जन सामाय | 
तक पहुँचाया जिसे कालान्तर में कबीर, तुलसी, मीरा वाई, नानक नामदेव, तुकाराम, 
एकनाथ एवं रामदास ग्रादि ने ग्रपनाया । इन सन्तो ने श्रपने विचारों को जन साधारण तई 
पहुँचाने के लिए साहित्य को माध्यम बनाया | उसी समय दूसरी श्रोर इस्लामी धर्म प्रभावित 
सूफी 'साधक धर्म, समाज एवं संस्कृति श्रादि के सम्बन्ध में भ्रपने विचारों का प्रचार क्र 
रहे थे । उत्तर भारत के समाज एवं सस्कृति पर सूफियों का प्रभाव अत्यधिक रहा है जो | 
ग्रभी भी विद्यमान है । उत्तर भारत का हिन्दी-सूफी साहित्य ग्रत्यधिक समृद्ध हैं। इ | 


प्रकार से सूफी आन्दोलन से भी रहा है । दक्षिण 
श्रपत्ते विचारों का प्रचार करने वाले प्रमुख सूफी" 


ET. है व्वाज qe | 
क इस प्रकार है रव्या 
नवाज, मीरांजी शमसुलउश्शाक, शाह वुरहानुद्दीन जानम, निजामी, नुसरती वजही, गर्व 
get निशाती सनश्रती, श्रमीनुहीन गाला श्रौर शाह तुराब श्रादि | श्रतः हम यह कह 
हैं कि उत्तरी भारत की भांति दक्षिण भारत में भी सदियों से सूफी सन्तो के र्याति 
संदेश गूजते रहे हैं। इन्होने सत्य के भ्रमर गीत गाये ग्रौर प्रेम की ज्योति को जगम 
इन सूफी सन्तों ने ग्रपने उपदेशों को जन-जन में पहुँचाने के लिए दूर देशों की TAS 
इन्हीं में से एक भ्रमणशील सूफी साधक “गाह gua’ भी थे जिन्होंने धर्म प्रचारा मद्रा 
तंजौर MT कर्नाकट आदि स्थानों की यात्राए' कीं । 


भष 
tee 
शाह तुराव का मूलनाम क्या था ! ग्रभी तक कोई निश्चित सूचना प्रात झा ae 

किन्तु श्रधिकांश विद्वान्‌ इन्हें 'शाह तुराव ग्रली' ही कहते हैं। इनके सम्बन्ध 
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म Daa करने से कई नाम सामने प्राते हैँ-- इनमें कहीं शाह तुराव,* कहीं तुराव* कहीं 
get शाह3 और कहीं तुराब दखनी “ ग्रादि नाम मिलते हैं। शाह शब्द का जो 
i है वह तो सूफियों के नाम के साथ प्रक्सर लगाया जाता रहा है प्रौर जो देखनी शब्द 
प्राया है वह तो दक्षिण भारत के निवासी होने के कारण 'प्राया होगा । 7इससे निष्कर्ष यह 
, निरुता है कि इनका वास्तविक नाम “ठुराव-श्रली' रहा होगा । इन्होंने "कविता 7 में तुसब 
प्रथवा तुराबी का प्रयोग किया है । 


इ शाह तुराव का जन्म कव और कहां GAT इसके सम्बन्ध में भी कोई ठोस प्रमाण 
॥ नहीं मिलता है । भ्रन्तः साक्ष्यों के श्राधार पर यह श्रनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 
Feel हिजरी सन्‌ ११ थीं शताब्दी के अन्त में अथवा १२ वीं शताब्दी के aera में हुग्रा होगा । 
प इस श्रनुमान का एकमात्र आधार यह्‌ है कि इनकी रचना 'ग्यान सरूप' की हस्तलिखित प्रति 
Ie में लिपिक ने ११२१ हिजरी लिखा है । किन्तु मूल प्रति इससे श्रवश्य कुछ पहले तैयार की 
ग गयी होगी । यदि हप इसे ही रचता-तियि स्वीकार कर लेते हैं तो शाह Ga ने जिस 
ण समय इसकी रचना की, उस समय स्वयं को 'वालक' कहा है-- 

भावि | ग्यान सरूप बोला हूं, सब मोती उसमें रोला हू । 

र ज्यू कंकर चावल ढोला हूँ, होर भेद ग्रभेद सब खोला हैं। 

दै | ; फिर बालक बाला भोला हूँ, गुन पुस्तक जिव के तोला हूं । 
। इक | ध्यान सरूपः के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता हैं कि ऐसी विद्वतापूर्ण पुस्तक बीस बर्ष 


द्र `ततः fragt afin कठिन है । 


ह | क एक सूफी सन्त परिवार में हुमा ।* किन्तु “यह “बहता कठिन 
pl | ea ee" से यह पता चलता है कि इनका निवास स्थान 
द्वारा. ॥ 2 2 
[ ae | 
वाती) | गंजुल भ्रसरार-स्टेट लायब्रोरी, हैदराबाद. , 
स २ मन समभावत~जामा मस्जिद पुस्तकालय, बम्बई | 
ति ३ (भ्र) गंजुल भ्रसरार-सालार जंग लायब् री, हैदराबाद  . हि र 
Fi (ब) age कुल्ली-परिचयात्मक पंक्तियों में लिखा है-'ई किताब लह > 
pi तसनीफ़-ए-ह॒ज़ रत तुराब घली शाह सद्दस EAE -ए-विरंहू. सातार अप 
agit लायब्र री, हैदराबाद । 
४ गुलजार-ए--बहदत-स्टेट लागम्रे री, हैदराबाद । 

हीं हे | ५ _ जद्दो-शाबा सूक्तया मेरे aaa मुहब्बत "पाक आओ अज्ञ ्फतले रब । 
«वार्धि MR च्य क (ज्ञहरे कुल्ली) न 
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तुर कार १ 
मद्रास का तिरनामल नामक स्थान था? श्रौर शाह Fe ना के प्रसिद्ध मंदिर ye 
प्रसिद्ध मूति ग्ररनाजल का उल्लेख अपने ग्रक्मों में किया है ।* इनकी तकिया भी है | 
ही में थी ।३ 


शाह तुराब ने ग्रपने पिता का नाम श्रब्दुल लतीफ बताया है जो भ्रपने समय के ४ > | 


दाता, सहृदय और ग्राध्यात्मवादी व्यक्ति थे । भ्रपने परिवार के बच्चों को वाप aay 
महान परम्परा पर चलने की प्रेरणा देते हुए कहा है-- 


| - पिदर मेरा मशहूर ज्यू ग्राफताब, 
| प्रो भ्रब्दुल लतीफ खाने भ्राली जनाब । 
| भ्रमी र-ए-करम-बख्श इब्न-ए करीब, 

सखी यो जवाँमर्द रोशन जमौर। 


'ग्राइन-ए-कसरत' नामक काव्य से विदित होता है कि इनके पिता 'सब्जवार वे 
निवासी थे जो ईरान में है और धामिक विश्वास के श्राधार पर वे 'नुसैरी' थे ।१ इतो | 
झपने एक भाई का उल्लेख किया है जो इनसे छोटा था । भाई का नाम इन्होंने ae 
बताया है ओर उसके नाम के पहले मिर्जा शब्द का भी प्रयोग किया है ।१ इससे ग्रनुमा | 
लगाया जाता हे कि सम्भवतः ये मुगल. थे । हज़रत शाह gua ने .श्रपनी सन्तानों ब | 
उल्लेख करते हुए एक पुत्र एवं एक पुत्री का उल्लेख किया है । पुत्र का नाम मुतंजा बा | 
किन्तु उसके ग्रद्वितीय गुणों से प्रभावित होकर उसे फरीद (अनुपम) के नाम से पुकार 


| | १ है तिरनामल में मेरा मुकाम, श्ररनाजल है कठिन श्रस्नान । छ ait 
| 
| 
| 


। कटी (प्यान सूप) 


इदारा-ए-प्रदबियात ge", हैदराबाद 
२ पे याराँ तुरफा सुनो नकल, है प्ररकाटक में तिरनामल | 
पन मशुर है जिसका देवल, होर देवल का देव झ्रनाजल । 


(ग्यान सरूप) 


| 
| 
Sf 
| 


ˆ ३ है तकिया जो कि तिरनामल में मेरा, wat are’ किये सब अपना फेरा | 
(गंजुल श्रसरार) 
४ gee देखो सब्भवारी थे श्रो, बदरदे हुतेन भ्रश्‍कजारी AM) 
न Wage न मिल्लत सु रखता था काम, था मशगुल दर-यादे-हुक़् सुबह शाम 


५ था विरादर खुद मेरे प्यार का, हो गया है है वफात उस यार का । 
फाल का मिर्जा मुहम्मद नाम प्रथा, मिस्ले-रुस्तम साहवे समसाम अथा | 
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शाह हुरीव धली चुश्ती [४१ 
Fi 
F ge ORT RS २.0 LR 
लगे MW इनकी पुत्री का नोम'फ' था जिसकी वर्चा 'श्राइन-ए-कसरत' में 


की गाई है । 

i शाह तुराब के श्राध्यात्मिक गुरु पीर बादशाह हुसेनी थे जो चिश्ती परम्परा में उस 
सम विद्यमान सिलसिले की कड़ी माने जाते थे । इनकी चर्चा शाह तुराव ने “ग्यान सख्प” 
में बंडी श्रद्धा से की है-- 


पीर बादशाह साहवे बड़े वली, दादा जिनके भ्रमी भ्रली । 

ज्यू खुशबू फूल की गली गली, यू मशहूर है वह गली गली । 

सब तन की कीली वहां खुली, प्रब भी जिक्र है खफी जली । 
जो पीर हुसेनी प्यारा है। 
है तुराव उस बलहारा है |। 


पीर बादशाह हुसेनी फारसी श्रौर भ्ररबी के ग्रधिक।री विद्वान्‌ थे । इनकी गणना श्रच्छे 
कवियों में की जाती थी । इनका दीवान 'दीवान-ए-हुसेनी' के नाम से मिलता है। प्रपने 
समय के प्रसिद्ध गजल रचयिता स्वीकार किये जाते थे । 


जैसाकि हम पहले लिख चुके हैं कि इनका परिवार सूफी विचारधारा से प्रभावित 

था श्रोर उसी वातावरण में इनको शिक्षा-दीक्षा हुई । ये ज्योतिष (इल्म-ए-रमल) 

- -रहस्यवाद (तसव्वुफ), हकीकी, खगोल, तर्कशास्त्र, दर्शन aie नक्षत्र भ्रादि विद्याप्रों के 

प्रकांड पंडित थे । इसकें श्रतिरिक्त शाह तुराव भ्रदृष्ट-द्रष्टा भी थे। इस सम्बन्ध में "मंजुल 

* प्रसार, फोर, 'जहरे कुल्ली' दृष्टव्य है । इन्हें फारसी ate श्ररबी पर पूर्ण प्रधिकार था । 
इसके प्रतिरिक्त मेरीछिछशरीर संस्कृत का भी भ्रच्छा ज्ञान था । 


कहा जाता है कि इनके पोवेष्य--कथत से इनके पीर (गुरु) पीर बादशाह हुसेनी 
इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने इन्हें 'गंजुल ध्रसरार' (रहस्य-कोष) की उपाधि से विभूषित 
किया था-- र 


रोडो जुमा माहे waa वक्ते शाम, दी खिलाफत “मंजुल भसरार' बख्शे नाम । 
मी तखल्लुस होर मुलक्किब है Gua’, गंजुल प्रसरार शाह फरमाए खिताब । - 


इतना ही नहीं, पौर बादशाह हुसेनी इनसे इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने इन्हें ११५० 
हिजरी में प्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । इस घटवा को शाह तुराब ने इस 
है लिखा है-- 


ee 


१ हे गुलामे मुतेजा मारूफ़ नाम, मैं फरीदोदी कहा हूँ दद कलास | 
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ॐ हुए'कहाःकि प्रेमी यदि: दू र-भी रहे तो भी उनकेः हृदयः प्रेमः की डोरं में बंधे “रहते' हैं 


“पहुंचे और वहाँ पर भ्रपनी प्रांध्यात्मिक शिक्षोत्रों काःप्रचार किया । ' यहाँ पर इन्होंने | 
' गुरु रामदास से' भेंटः की तथा उनकी रचना “मनाचे श्लोक” के श्राधार पर “मन समभाव |, ' 
“नामक काव्य की रचंना' की ॥ इस काव्य में शाह तुराब ने भ्रपने प्रवास का बार 'वार उल 
~ किया है । “इससे “प्रतीत होता :हेःकि इन्होंने ११५० हिजरी में यात्रा ग्रारम्भ की थी गर 
' ११७१ हिजरी अर्थात्‌ २१४वर्ष धमे-प्रचाराथ यात्राएं की । एक क पर feet 
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- हजरते -पीर' पाशा. श्राली -जनाव,. एक “दिन कलवत - मने -ओ -भ्राफ़ताव | . 
इस गुलामें कमतरी के तइ' बुलाए, सर सू ता gut श्रो यदे कुदरत : फिराये। 
-मी कहे तू सच मेरा wore है, .आकिलो हुशियारी . दानिशमन्द है। 
तुमको करता हूं खलीफ़ा aa मेरा, मारिफ में कोई नई सानी तेरा। 


x x ॥ > 


ग्रो वलाये mea “मुशिद नामदार, दर सने पंचदह व यकषद यक हजार । 
रोजो जुमा माहे रज्जव *वख्ते “शाम, दी खिलाफ़त मंजुल असरारः बख्शे नाम . 


११५० हिजरी ही में पीर बादशाह हुसेनी Aes धर्म प्रचारार्थं कर्नाटक जाने ग | 
प्रादेश दिया । गुरु से विदा लेते समय इन्हें बहुत दुख हुआ और दुखी होकर गुरु के घरो 
पर सिर रखकर प्रार्थना की कि मुझे इन चरणों से दूर न कीजिए | गुरु ने सान्त्वना पै | 


शाह तुराब तिरनामल से कर्नाटक चले. गये किन्तु इन्होने -अपनी -यावा -यहां-परहै 
समाप्त नहीं की प्रत्युत कर्नाटक के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए श्रन्त में aah 


जो बांदा लंगोटा लगा खाक तन कू, दिया छोड़ एक बार हुब्बुल वतम कू | 
जला इएक”की वाठःमें मालोधन कू,  रखे“पास ना कोस 'हरगिज कफन कू । 


शाह तुराब ने श्रपनी रचना 'जहुरे कुल्ली' में फ्रांसीसियों द्वारा तिरतामल | 
आक्रमण का उल्लेख किया है । इस आक्रमण के कारण शाह तुराब को बहुत कष्ट उरगा 
पडा! क्योंकि तिरनामल के आसपास छोटे-छोटे स्थानों पर फ्रच सेना ने श्राक्रमण किया 
उस समब शाह तुराव तिरनामल को छोड़कर बाल बच्चों के साथ जंगल में चले गये at) 
जब उन्हें सूचना मिली कि तिरनामल-में शांति; हो गयी. है.तो -फिर ag “तिरनामल रा ॥ | 


१ तब किया सजदा कि ऐ प्राली जमाव, क्यू जुदा करता है मुजको धज्ञ रिक्राब 


फिर प्रये फरमाये-क्या-वसवास हे/तू बाहर दूर दिल सू पास हे । 
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रक) शाह तुराब'भ्रली घुश्ती [४५ 


मिलना जुलना बन्द कर दिया श्रौर श्रपने पुत्र गुलाम मुर्तजा को तकिया श्रौर घर का प्रबन्ध 
सौंप कर स्वयं एकान्त सेवी वन गये -- 


कर गुलामे मुतंजा को तकियादार । 
गोशये तनहाई मीता ग्रख्तियार ।। 


शाह तुराव स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति थे और इनको विभिन्न धर्म के विद्वानों साधुग्रो 
एवं सन्तो से मिलने में तनिक भी हिचकिचाहट न थी । इन्होनि स्वयं लिखा है कि मुझे सदैव 


ts | किन्तु शाह तुराब को तिरनामल का वातावरण अच्छा नहीं लगता था । Aa: इन्होंने लोगों से 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| से विद्वानों ग्रौर सन्तों के सांनिध्य में रहने की रुचि थी-- 


1001 

च| amt में yeh कर्नाटक को रोशन, किए हौर वांच फरमाए प्रो मस्कन। 
ना | बुजुर्गा' की मुझे सोहवत सू था जोक हमेशा उनकी सोहवत का रहा जौक़ | 
T 


शाह तुराब का सम्बन्ध इस्लाम धर्म की 'मुन्ती' शाखा से था इन्होने ग्रपने काव्यो 
में समय समय पर खलीफाम्रों की प्रशंसा की है । 'गंजुल श्रसरार' में खलीफाग्रों की प्रशसा 
प्रकार की है— 


अजब थे श्रो नवी के चार यारां, है कायम जिन सू सारा जिस्मे इन्सा | 
सुतूने दिन उन चारो को जानो, जह्रे कायनात-ए-हक़् पछातो । 


नहीं कुच इख्तलाफ इन चार में है, मुहब्बत रोजो शब हर यार में हैं । 
“Saat ही नहीं, इन्होंने श्रपती रचनाग्रो में “महले वैते qa’ (हजरत मुहम्मद 
साहब के वंश वाले) से भी प्रेम प्रदर्शित किया है-- 


जरे जरे में जहरे पांच हैं, देख लेवो सांच को क्या श्रांच Be है | 4 ति 

सूफी साधक शाह तुराब विशाल दृष्टिकोण के व्यक्ति थे । इनमें ततो गा र्‌ 
धर्मान्धता का अश नाम मात्र के लिए भी तथा । वे किसी धर्म से घृणा नहा PS छ 
इनकी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है, न कोई उच्च है शोर न ही कोई नीच । 
॥ अपने मत को समय समय पर स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है और कहा है कि संसार 
में मनुष्य ने Qa धर्म' को विभिन्न नाम देकर विभक्त एवं सीमित कर दिया है । क. 
समस्त मानव एक ही विश्वकर्ता की कृतियां हैं । इस प्रकार सभी के एक शि 
उपासक हैं । सूफी साधक होने के नाते इन्होंने सांसारिक रीति रि की चिन्ता 
बिना कहा है। 


मज़हबी मिल्लत सती बेकंद हूँ 
दामें जुल्फे महजहबी का संद हूं ।. 
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बाजा 


चित्तौइ दुर्ग मे प्रतिहार कालीन 
देव मन्दिरों के अवशेष 


® फणीलाल चक्रवती 
एवं 
छ रामधल्लम सोमानी | 


चित्तौड दुर्ग का सौन्दर्यकरण तीन बार विशेष रूप से किये जाते की संपुष्टि होती | 
है (१) ५-६ वीं शताब्दी में (२) १३ वीं शताब्दी में ओर (३) १५-१६ वीं शताब्दी | 
में ! & वीं शताब्दी में यहां प्रतिहारों के राज्य होने की संपुप्टि यहां से प्राप्त शिलालेखों से हो 
चुकी है । (मौर्य राजा) इसके पूर्वं यहां मौये का राज्य था । मान भंग का सं० ७७०का || 
शिलालेख शंकरघटा नामक स्थान से मिला है । जिसे श्री रत्नचन्द्र भ्रग्रवाल ने सम्पादित 
किया है रौर दुगे के प्राचीन दो देवभवन सूर्य मंदिर प्रौर कुम्भश्याम पर भी उहोंने विद्वत्ता 
पूर्ण लेख प्रकाशित किया है । इस प्रकार प्रतिहारों के ग्रधिकार करने से पूरव चित्तौई 
श्री सम्पन्न था । मौर्यो का राज्य सम्भवतः ग्ररब श्राक्रमणकारी जुनैद के ग्राक्रमण के कारण 
नष्ट हुभ्रा था, जिसकी पुष्टि नवसारी के ग्रवनिजनाश्रय के लेख ७३९ 4.0. में है! बा 
रावल ने इस स्थिति का लाभ उठाया ग्रौर कुछ काल के लिये चित्तोड पर अधिकार गर | 
लिया । कर्नेल टॉड को चित्तौड से वि० सं० ८११ का लेख कुकडेश्वर नामक राजा ca 
मिला है । इसे प्रतिहारवंशी कुकुत्स्थ से भी जोड सकते हैं क्योंकि नागभट्ट का ग्रधिकार 
उज्जन तक था । शीघ्र ही चित्तोड़ दुगे को राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय ने अधिकृत * 
लिया श्रौर कुछ समय धरणी वराह नामक एक शासक चित्तौड़ में रहा था । प्रतिहार um 
नागभट्ट द्वितीय या भोज ने इसे हस्तगत कर लिया । भोज प्रतिहार का एक | 
चित्तौड़ से मिला है जिसमें उसके करणिक द्वारा यहां पाठशाला स्थापित करने का उल्लेख है। 1 
इससे निश्चित है कि उस समय यहां प्रतिहारों का ग्रधिकार हो चुका था । सम्भवतः ae A 


| 


के समय तक यह कषैत्रप्रतिहारों के प्रभाव से पूर्णरूप से मुक्त नहीं हो सका था । यद्यपि ट । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चित्तोड दुर्गे में प्रतिहार कालीन देव मन्दिर के ग्रवलोकत [४६ 


श्रौर करहाड़' के लेखों में कृष्णराज तृतीय राष्ट्रकूट के लेख में चित्तोड दुग को प्रतिहारों से 
जीतने का उल्लेख है । किन्तु मेवाड के श्रासपास का ग्रन्य क्षेत्र प्रतिहारों से मुक्त नहीं zal 
था । प्रतापगढ के वि० सं० १००३ के लेख में प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल द्वितीय का उल्लेख 
है | प्रल्लट द्वारा प्रतिहार राजा देवपाल को मारने का उल्लेख भी श्राहाड़ में एक शिलालेख 
से मिलता है । इस प्रकार इस सारे वर्णन से स्पष्ट है कि चित्तौड क्षेत्र प्रतिहारो के प्रभाव 
में रहा था | 

चित्तौड़ में प्रतिहार देव भवनों Sad मन्दिर ग्रौर कुम्भण्याम मंदिर को भी 
सम्मिलित कर सकते हैं। ये दोनों भवन ५ वीं शताब्दी के नहीं होकर & वीं शताब्दी 
में रखे जाने चाहिए । इसके लिये झालरापाटन चंद्रावती के देवभवनों के समकक्ष प्राप्त 
देवालयों, जिनके श्रवशेष इस दुर्ग से भी मिले हैं, के वाद ही इन्हें रखना ग्रधिक उचित 
होगा । अ्रतएव हम विद्वानों का ध्यान इस श्रोर श्राक्ृष्ट करते हैं । 


नीचे लिखे मंदिरों के अंश झालरापाटन चन्द्रावती-मंदिरों की शैली में के यहां उप- 
ल्लब्ध हैं । 


(१) गुप्तेश्वर मंदिर (२ गोमुख का मदिर ‘ 

गुप्तेश्वर मंदिर वन विहार के ठीक सामने स्थित है, इसमें मुख्य मंदिर शरोर इसके 
सामने एक छोटा सा सभाएह है | इस प्रकार मुख्य मंदिर ग्रोर एक सभा मंडप है । 
सभामण्डप के स्तम्भ ठीक चन्द्रावती पाटन के शीतलेश्वर मंदिर सें हूबहू मिलते हैं, fre हम 
८ वीं शताव्दी के मानते हैं । इनके नीचे पूर्ण कुभ, उसके ऊपर पत्र वल्लरी वि हुई 
aie उसके ऊपर कीतिमुख बना है । कीतिमुख के मुख से निकलती हुई मोतियो की पंक्तियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं। इसके ऊपर पूर्ण कु भ प्रद्ध कमल ग्रादि वने हैं । इस प्रकार गह मंदिर 
८ वीं शताब्दी का है ।.यह स्थान भी निश्चित ही प्राचीन है श्रौर १५ वीं शताब्दी भें फिर 
से इसके जीर्णोद्धार होने की पुष्टि होती है । 


दूसरा महत्त्वपूर्ण मन्दिर गोमुख के ठीक ऊपर है । इस मंदिर में मूल गर्भगृह है । 
ग्रौर एक छोटा सभागृह है । यहां भी स्तम्भ ठीक ऊपर जैसा ही है । यह स्यात भी 
निश्चित ही प्राचीन है और इसका जीर्णोद्धार १५ वीं शताब्दी में gal प्रतीत होता है र 
इस प्रकार निश्चित है कि सूर्य मंदिर श्रौर कुम्भश्याम मंदिर बनने के पुर्व भी यहां बल. 
पाटन के समान सुन्दर मदिर बिद्यमान थे । इस प्रकार का एक स्तम्भ लाखोटा बा 
एक प्राचीन द्वार पर भी लगा हुआ है | 


प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष, जिनकी और ग्रभी विद्वानों का ध्यात नहीं गया 


है इस प्रकार है-- 


a 


(१) समिद्धे श्वर मंदिर के सामने ३ प्रतिहारकालीन देवालियां 
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(२) कीतिस्तम्भ के पीछे कुण्ड में लगी ५ प्रतिहार कालीन प्रतिमाए एवं स्तम्भ . 

(३) सूरजपोल द्वार के ठीक नीचे के द्वार पर प्रतिहार कालीन लकुलीश मंदिर 
की एक छोटी देवली 

(४) गजलक्ष्मी य्रन्य छ प्रतिमाए । 


समिद्धेशवर मंदिर के ठीक सामने प्रतिहारकालीन देवलिया हाल ही में केन्द्रीय 
सरकार के द्वारा की गई सफाई के दौरान साफ की गई है । देवली Fo १ में गर्भगृह का 
भ्रंश ही बचा है इसमें सामने के भाग में द्वारशाखा पर तीन तीन देव प्रतिमाएं अमृत कलश 
लिये ्रासनस्थ दिखाई गई है । इनके नीचे के'भाग में स्थानक दो प्रतिमा हैं । इसमें एक 
हाथ में प्रमृत कलश और दूसरा हाथ जंघा पर है। केशविन्यास और वाद्यों का WaT ठीक 
प्रतिहार कालीन मूर्तियों के श्रनुरूप है । दूसरी शाखा में गंगा यमुना वनी है । मंडोवर भाग 
में प्रतिमाए इस प्रकार हैं-- 


उत्तर की ओर (१) शिव स्थानक त्रिशूल-सपे, फूल और एक हाथ कमर पर है । 
नन्दी वना है । 

(२) मध्य की ताक में श्रासनस्थ शिव एक हाथ में सपे और एक हाथ 
में त्रिशूल है एक हाथ में ग्रक्षमाला एक खण्डित । नन्दी पर 
asst मुद्रा पर ग्रासीन वणित है । नीचे की ताक में 
कुबेर की मूर्ति है 

(३) स्थानक देव परिचारक (?) एक हाथ में खट्वांग रौर एक 

_ हाथ जंघा पर 
पीछे की Me (१) दोनों ओर दिगपाल इनमें एक वरुण 


(२) मध्य में सूर्य की सुन्दर प्रतिमा ग्रासनस्थ -हाथों में कमल, घोड़ों | 


का अंकन नहीं है नीचे की छोटी ताक में गशैश का श्रंकन हैत 
मध्य में दोनों ओर दिकूपाल इनमें से एक वायु aya कलश, कमल, सुवा 
म्रक्षमाला AX हंस बना है । 
देवली सं० २ 
इसमें मंदिर के सामने वाला भाग हौ भ्रवशेष बचा है । इसमें से दोपह मूलप छ 


विद्यमान हैं । इसमें ग्रमृत कलश लिये स्थानक, देव प्रतिमा बनी है । इसके ऊपर नृत्य मुत्र 
में कई नारी भ्राकृतियां बनी हैं । इतके कैश विन्यास का ग्रंकन बहुत ही श्राकर्षक है । 


देवली नं० ३ 4 
इ वल एक पट्ट ही प्रवशेष बचा है इसमें भी कुछ ग्राकृतियां बनी हैं 
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कुण्ड की प्रतिमाए 
कुण्ड में तीन प्रतिमाए निम्नांकित प्रतिहार शैली की है 


(१) लक्ष्मीनारायण स्थानक १॥ फी ९१ फी. 
(२) कमल पत्र प्रोढे नारी 


} (३) नरवराह 
| दो स्तम्भ जिनके नीचे नारी प्रतिमाएँ २१” »८ १०” साइज की हैं । दोनों स्थानक 
हँ । केश विन्यास श्रत्यन्त सुन्दर है श्रौर प्रतिहार शैली की weet प्रतिमाए हैं। 


सुरजपोल की देवली 

सूरजपोल के नीचे के द्वार २ सुन्दर स्तम्भों के भ्रंश लगे हैं। इन स्तम्भों पर 
घट्टपल्लवो का कन है । पास ही एक छोटी सी लकुलीश देवली वनी है । यहां सम्भवतः 
| लकुलीश मदिर रहा होगा । क्योंकि यह उतरंग पट्ट पर लकुलीश की मूरति है WK यह 
मेवाड़ का प्राचीनतम लकुलीश मंदिर होगा । स्मरण रहे कि कुम्भश्याम में श्रासतस्थ लकुलीश 
की प्रतिमा विद्यमान है । इस देवली के दोनों ओर पट्टो पर सुन्दर घट्ट वल्लरी आदि 
| बने हैं। नीचे गंगा यमुना की प्रतिमाए ate aga कलश लिये पुरुष प्रतिमा बनी है इस 
। प्रकार की लघु श्राकृति सूरजपोल साई दास के चबूतरे पर लगी हैं । 


- शजलक्ष्मी देबालय 


” सुन्ट ज्र 
यह प्रतिमा सिन्दूर से पुती हुई है । ४०” > ३२” साइज की यह सुन्दर प्रतिमा i । 
यह चार हाथियों से सेवित दोनों ग्रौर परिचारिकाएं दो स्थानक, ग्रौर दो बैठी हुई हैं और 
दो आसन के नीचे हैं । प्रतिमा सुन्दर और प्रतिहार शैली की सुन्दर कृति हे । 


र > म oft में 
यह प्रतिमा भ्रदभुतजी के मंदिर के पास है इस प्रकार यह दुर्गे प्रतिहार काल 

| भी श्री सम्पन्न था । यह परम्परा गुप्त काल अथवा इसके उत्तरकाल से ही यहां बराबर 

| रहीप्रतीत होती EF 


१ छोटी सादडी के सं० ५४७ के शिलालेखईमें देवी मंदिर बनाने का es AS oe | 
से गुप्त कालीन श्रवशेष मिले है । वि सं० ४८१ के शिलालेख में ' << 
पादाभ्यां - साद” उल्लेखित है । चित्तोड़ के छठी शताब्दी के शिलालेख में = 
के मंदिर बनाने का उल्लेख है । इसी प्रकार वि. स. ७७० के “2 २ लेख = चित्तीड र्यात्‌ 
मानसरोवर तालाब ate शंकर घट्टा से मिले है । इन, सो ६ = = 
उल्लेख है । इस प्रकार शिलालेखों के साक्ष्य से वहां पूर्व में भी निर्साण का 3 
होतो है । 
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राजस्थान का रासो-साहित | 
[राजस्थान में उपलब्ध रास-कृतियों की व्यापक शोध पूरणा तालिका] 
® विज्ञय कुल भ्रे | 


यहां हम राजस्थान में उपलब्ध रासकृतियों की सूची प्रस्तुत करते हैं जिनका लिक्ष । 
स्वरूप प्राप्य है । इस दिशा में उल्लेख्य यह है कि श्रधिकांश रासकृतियां जेन उपासरे, | 
जैन Tamed में संग्रहीत हैं । कुछ रास कृतियां शोध प्रतिष्ठानों में श्रथवा कुछ व्यक्ति | 
संकलनो के रूप में भी उपलब्ध है । कुछ रास कृतियां (मुद्रित रूप में पाठकों के समन | 
भा चुकी हैं । इन मुद्रित कृतियों के दो स्वरूप है- (1) पुस्तकाकार प्रकाशन (ii) पत्रिकागरो। 
में प्रकाशित स्वरूप । 


इसके भ्रतिरिक्त कुछ हस्तलिखित रास कृतियां हैं जिनके संग्राहको में राजस्थान ग। 
सिरमौर ग्र थालय बीकानेर में स्थापित है । यह ग्रथालय श्री ग्रगरचंद नाहटा फा व्यक्ति 
प्रयास है । श्री नाहटा ने हस्तलिखित भ्रनेक रासो कृतियों का सम्पादन कर उन्हें प्रकाशि। 
भी कराया है । राजस्थान में उपलब्ध रासो कृतियों के प्रकाशन और ज्ञापन का के | 
प्रत्यन्त व्यापक है प्रौर प्रंभी तक ग्रनेक कृतियां बिना स्पर्श के मंदिरों, उपासरों के atl । 
में केद हैं: उनका प्रभी कोई पता तक नहीं । कहीं-कहीं इस दिशा में काम हुआ है । उपल्ध | 
| कृतियों की सूची विक्रम सम्वत्‌ शताब्दी के आधार पर यहां संकलित की गई है ! 
विक्रमी शताब्दी-क्रम से उपलब्ध रासो काव्यों की सूची निम्न प्रकार हैत 


१० वीं शताब्दी : 


सम्बत्‌ रचयिता 
१ रिवुदारण रास ९६२ प्रज्ञात कवि 
ग्यारहवीं शताब्दी : - 
२ राम रासो १०४३ समय सुन्दर 
३ विसलदे रो रास १०७७ - नाल्ह 
बारहवीं शताब्दी : 
४ मुजरास ११५० अज्ञात कवि 
५ उपदेश रसायन रास ११७१ निजनदत्त सूरि , 
६ खुमाण रासो ११८० दलपत (दोलत) ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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७ बाहुबली रास १५४ शालिभद्र सूरि 
द ~ˆ सनेहय रासय या सन्देश रासक १२०० प्रब्दुरंहमान । ग्रहृदमाण) 
तेरहवीं शताब्दी 
य | & ग्रादू रास या नेमिजिणंद रास १२०९ पाल्हण 
| | १० वीसलदेव रास १२१२ नरपति नाल्ह 
| ११ भरतेश्वर बाहुब लि धोर १२२५ वज्रसेन सुरि 
र | १२ परमाल रासो १२३० जगनिक 
| १३ भरतेशवर बाहुवाह्य रास १२३१ जिनदत्त सूरि 
| १२४१ शीलभद्र सूरि 
i) १४ बुद्धिरास १२४१ (i) शालिभद्र सूरि 
| (ii) जिनदत्त सूरि 
(| | १५ . कुमारपाल प्रतित्रोध रास १२४१ सोमप्रभ सूरि 
ग्र १६ चंदनबाला रास १२५७ ग्रासगु 
१७ सीयाहरण रासु १२५७ 
| १८ सीयादेवि रामु १२५७ "4 
बा १९ जीवदया रास १२५७ = 
i २ जम्बूस्वामी रास १२६६ धर्म सूरि 
शी २१ स्थूलिभद्र रास १२६६ जिनधर्म सूरि 
| २२ नेमिनाथ रास १२७० सुमति गणि 
mt २३ शान्तनाथ देवरास १२७४ लक्ष्मीतिलक उपाध्याय 
बू २४ रेवन्तगिरि रास १२४८ विजयसेन सूरि 
२५ प्राबूरास या नेमिरासो १२८६ रामकवि 
२६ नेमिरास १२९५ सुमतिगणि 
२७ पृथ्वीचंदकुमार रास = गुणसागर 
२८ भ्रम्वूगिरि रास — श्रज्ञातकवि 
२९ गयसुकुमाल रास — (1) जिनराज सुरि 


(11) देल्हण* 


१ Fo do २७ से ३२ तक को काव्य-कृतियों का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है । परन्तु इन्हें 


तैरहवों शताब्दी (विक्रम) की रचताए' माना जाता है | : 

२ गुप्त गणपति चंद्र (डॉ०) ६ हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास-मे इसे १२५० 
के लगभग की रचना मानते हैं जबकि श्री श्रगरचंद नाहटा के भ्रनुतार १३०० के लगभग 
घौर vio फुष्णाचंद्र श्रोत्रिय के श्रनुसार यह सम्बत्‌ १३२७ aq की रचना है । 
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५४ ` शोध पत्रिका वषे | 


३० गुणसागर रास — श्रज्ञात कबि, 
३१ गुणावली रास — — 

३२ गिरनार रास — — 
चोदहवीं शताब्दी : 

३३ महावीर रास १३०७ ग्रभय तिलक गणि 


३४ शान्तनाथ देव रास १३१२ भ्रज्ञात कवि 

३५ अन्तरंग रास १३१६ जिवध्रभसूरि 

३६ तीर्थमाला रास १३२३ आनंद सूरि एवं प्रेमसूरि | 
३७ सप्तक्षेत्रिरास १३२७ (1) जगड़ कवि 


(ii) चंद्रविनय 
३८ जिनेश्वर सूरि दीक्षा विचार 
विपाक वर्णन रास १३३१ श्रज्ञातत कवि 
३७ जिनेएवर सूरि संयम श्री विवाह- 


बणेन रास १३३२ कवि सोममूति 
४० शालिभद्र रास १३३२ मुनि राजतिलक गणि 
४१ गोतम रास १३३३ विनय चंद्र 
४२ बारहब्रत रास १३३८ विनय चंद्र सूरि 
४३ जिनचंद्र सूरि वर्णत रास १३४१ श्रावक लकने 
| ४४ विजयपाल रासो १३५५ are 
१ ४५ गौतम स्वामी रास १३५५ उदयदत्त 
| ४६ हम्मीर रासो १३५३ शागं धर 
४७ बीस बिरहमत रास १३६२ कबि वस्तिग* 
४८ कच्छूली रास १३६३ प्रज्ञाल्लिक सुरि 
४९ पेथड़ रास १३६३ मण्डलिक 
yo समरा रास १३६३ श्रम्बदेव सूरि 
५१ प्रघंपति समरा रासा १३७१ अम्बदेव सूरि 
५२ श्रावक विधि रास १३७१ गुणाकर सूरि 
५३ जिनकुशल सूरि पट्टाभिषेक रास १३७७ मुनि धर्मेकलश 
५४ जिनप सूरि Ric सारमूतिं 
५५ जिनदत्त सूरि Peete कम पल घर्मेकलश 


नेमिनाथ बारहमासा रासो — पाल्हणु 


१ प्रगरचंद नाहटा के भ्रनुसार इस कृति करा समय सम्वत्‌ १२६८ है । 
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५६ 
६० 


स्थूलिभद्र रास 
मयनरेहा रास 
वीसलदेव UA 
पृथ्वीराज रासो 


पन्द्रहृवीं शताब्दी : 


६१ 
६२ 
६३ 
६४ 


क्षेत्रप्रकाश रास 
पचपडव रास 
पंचपंडव चरितरास 
कमल'वती रास 
कलावती रास 
गौतम रास 
गौतमस्वामी रास 
त्रिविक्रम रास 
जिनोदय सूरि पट्टाभिषेक रास 
शिवरत्त रास 
मयनरेहा रास 
हमीर रासो 
कलिकाल रास 


कलिकाल स्वरूप रास 
कुमारपाल रास 
श्राराधता रास 
देवसुन्दर सूरि रास 
शालिभद्र रास 
शान्तरस रास 

हंस शालिभद्र रास 
हमीर रासो 

परदेशी राजा नो रास 


१४१० 
१४१० 
१४१० 
१४११ 
१४११ 
१४१२ 
१४१२ 
१४१२ 
१४१५ 
१४२३ 
१४२५ 
१४२५ 
१४२९ 


१४३० 
१४३५ 
१४५० 
१४५५ 
१४५५ 
१४५५ 
१४५५ 
१४६० 
१४७२ 


जिनभद्र सूरि पट्टाभिषेक रास १४७५. 


१ [५५ 


जितपद्म सूरि 
रयगा 
नरपति नाल्ह्‌ 
चंद 


जयानंद सूरि 
शालिभद्र सूरि 
शालिभद्र सूरि 
विजयभद्र सूरि 
विनयप्रभ उपाध्याय 
विनयप्रभ उपाध्याय 
जिनोदय यूरि 

ज्ञान कलश 
सिद्धसूरि जैन 
जितप्रभ सूरि 
जज्जल कवि 

(i) हीरानंद सूरि! 
(1) शालि सूरि 
हौरानंद सूरि 
देवप्रभ मणि 
सोमसुन्दर सूरि 
कवि चाँप 

साधु हंस 

मुनि सुन्दर जेत 
हंस कवि 

तयचंद सूरि 

सहज सुन्दर 
समयप्रभ गणि 


q डॉट बजमोहतः जावलिया (मेवाड़ का जैत साहित्य : मकूमिका १९७१, ३7 १३६) 
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५६] 
८४ बस्तुपाल तेजपाल रास 


ब५ विद्याविलास रास 
५६ वेश्ररस्वामी गुरु रास 
८७ बेग्नरस्वामी रास 
८८ सागरदत्त रास 

८९ देशाणंभद्र रास 


६० सिद्धचक्र श्रीपति रास 
९१ गोतम रास 


९२ विक्रमचरित कुमार रास 
९१ सोलह कारण रास 


९४ प्रसन्तचंद्र राजषि रास 
९५ चूनड़ी रास 

९६ जोग रास 

९७ इईरियावली रास 

९८ रोहिणीय चोर प्रबन्ध रास 
९९ समाधि रास 

१०८ नेमिनाथ रास 

१०१ रोहिणिया चोर रास 
१०२ सहस पदी रास 


सोलह॒वीं शताब्दी 


१०३ सुदशंत श्रेष्ठि रास 
१०४ राम सीता रास 


१ ऋ० सं० ९४ से प्रागे उल्लेखित कृतियों के रचनाकाल निर्दिष्ट रूप में उपलब्ध 


नहीं हैं । 
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१४८४ 


> कि 


वर्ष २%ग्रकड्‌ 


(i) शालि सूरि 
(1) हीरानद सुरि 
(iii) पार्श्वंचंद्र सूरि 
हीरानंद सूरि 
जयसागर उपाध्याय 
शांति सूरि 

(1) शालि सूरि 
(11) हीरानन्द सूरि 
माण्डण कवि 

(¡) जयसागर उपाध्याय 
(ii) विजयचंद 
(iii) विनयचंद 
साधु कीति 

(i) सकलकीर्ति 
(ii) चंद्रकीति 
सहज सुन्दर 

विनय चंद्र 

श्रज्ञात कवि 
सहजसुन्दर 

मुनि सुन्दर सूरि 

मुति चरितसेन 

मुनि कुमुदचन्द्र 
देपाल 

नरसी मेहता 


मुनि सुन्दर सूरि 
(i) ब्रह्मजिनदास 
(ii) गुणकीति 


— 


१०६ 


१०७ 
१०८ 


१०६ 
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१०५ रामराज्य रास 


नल दवदंती रास 
(नलराज चउपई) 
धन्तारास 

नागश्री रास 
य्रशोधरे रास 


करकण्डु रास 


मयनरेहा रास 
मयनरेहा सती रास 
नल दवदन्ती wa 


नेमिताथ रास 
कुमारपाल रास 


विक्रमरास 
विकमसेनरा् 
सुदर्शन रास 
शकुन्तला रास 
सुमित्रकुमा र रास 


वस्तुपाल तेजपाल रास 


विमल मन्त्री रास 
रत्नचूड़को रास 
ऋषिदच रापत 


जम्बू ग्रन्तरंग रास 


१५०४ 


१५१२ 
१५१४ 
१५१६ 
११३६ 


११३७ 


११३७ 
१५३७ 
१५३६ 


१५५५ 
१५५९ 


१५६५ 
१५६५ 
१५६७ 
१५६७ 
१५६१ 
१५६७ 
१५६५ 
१५७१ 
५७२ 


१५७२ 


२ डॉ ब्रजमोहन जावलिया के प्रनुसार पाःवंचंद्र सूरि (१५३७- 
हुए हैं । 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब्रह्मजिनदास 


ऋषिबध॑न सुरि 

मतिशेखर वाचक 
ब्रह्मजिनदास 

(i) ब्रह्मजिनदास 
(ii) सोमकीति 
(i) ब्रह्मजिनदास 


(ii) मतिशेखर ब्राचक्ष 


मतिशेखर वाचक 

१ 6) 
(1) महीराज 

(ii) चम्प कवि 
जिनसेन 

(i) गुरु ऋषभदास 
(i) बल्लरगणि 
घर्मेसिह 

उदयभानु 

धर्मे समुद्र गणि 


51 


ay 

पाश्‍वेचद्र सूरि? 
लावण्य समय गणि 
भ्रज्ञात कवि 

(i) सहजसुन्दर 
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१ Wo Wo ४६२ से प्रागे को कृतियों का रचताकाल पनुपलब्ध है । 
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इस सूची में उल्लेखित कृतियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी कृतियां हैं जिनका डल्ले 


ऊपर नहीं हो पाया है, वे हैं- 


४९१ 
४९२ 
४९३ 
४९४ 
४९६५ 
४९६ 


कर सम्वाद रास शावण्य ग 
रावण सम्याद रास त 
रावण मंदोदरी सम्बाद रास मुनि लाबण्य 
हरिवंश रास गुण सूरि 
प्रत्मेक बुद्धि रास समयसुन्दर 


11 12 


खल्कल चोरी रास 
उपयुक्त रासो काव्य सूची में उपलब्ध रासो काव्यों का वग्यं वीररस युक्त युद्धात्मक 


वर्ण्य विषय से लेकर श्युगारपरक प्र माख्यातक तथा व्यंग्य-प्रश्नान है। धूधी रासो, बीबी 
रासो ऐसे काव्य हैं जो युद्ध में एक दल के हार जाने पर दूसरे दल को खिल्ली उडाने के 
लिये लिखे गये हैं तो वाणिया रासो दुकानदार द्वारा उधार दिये गये सौदे के पैसे चुका देंने aN 
पुनः मांगने पर ग्राहक द्वारा कहा गया रासो है | ऊदर और माकंड रासो भी ATT 
कृतियां हैं । 
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कुमायूं के चन्द राजाग्रां का वंश 


कृष्णपार्कासह 


ग्रभिलेखों में चन्द राजाध्रों के वंश के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता । fear | 
लियन गजेटियर के प्रनुसार चन्दो का श्रादिपुरुष सोमचन्द कन्नोज के सोमवंशी प्रथा | 
न्नन्द्रवंशी राज परिवार का सदस्य था जो कि 'झूसी' से कुमायू श्राया था।* गजेटियर है| 
विद्वान लेखक का विश्वास है कि Ope एक प्राचीन नगर प्रतिष्ठानपुर के प्रवशेषों पर | 
ग्रवस्थित है तथा बहुत पहले से ही राजपूतों का गढ़ रहा है।* परन्तु केवल उक्त प्राधा 
पर चन्दो को सोमवंशी स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं होगा । साथ ही कन्नोज के इतिहा | 
के अध्ययन के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि नवीं शती Saal के पश्चात मुसलमानों 
के प्रागमन तक कन्नोज सम्भवतः कभी भी चन्द्रवंशी राजपूतों के अ्रधिकार में नहीं रहीं "| 
प्रतएव हिमालियन गजेटियर की उक्त सूचना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती । सर एब 
एम० इलियट के भ्रनुसार चन्दराजा चन्द्रबशी नहीं वरन चन्देल राजपूत थे । परन्तु इलिए |. 
महोदय ने प्रपने विचार के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । बहुत सम्भव हैह 
विद्वान लेखक की विचारधारा उसके इस विश्वास पर प्राधारित है कि चन्द राजाशों £ | 


१ एदटकिग्सन हिमालियन डिस्ट्रिक्ट्स, WIT २, इलाहाबाद, १८५४, पृष्ठ ४९७-९८ | 
‘gale, पृष्ठ ५०४ । 5 
Sto त्रिपाठी, Alto एस० “हिस्ट्री ग्राफ करनोज” तथा भारतीय विद्याभवन परकी 


“एज ग्राफ इम्पीरियल कन्नोज' | 
४ एटकिन्सन हि० feo, भाग २, पृष्ठ ५०४ 
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कुमायू के चन्द राजाओं का वंश - ७३] 


प्रादि-स्थान झांसी था। परन्तु पूर्व पृष्ठों में! इस विश्वास का सकारण खण्डन किया जा 
चुका है । इसके श्रतिरिक्त स्वयं इलियट महोदय द्वारा प्रन्यत्र "कूसी'२ को प्रादि-स्यान 


स्वीकार किये जाने के पश्चात उनके उपयुक्त कथन को स्वीकार करने के लिये कोई स्थान 
नहीं रह जाता । 


बदरीदत्त पाण्डे महोदय के विचारानुसार सोमचन्द चन्द्र-वंशी चन्देल राजपूत था 
जो भू सी या प्रतिष्ठानपुर में रहेता था । विद्वान लेखक का मत है कि वहां ('ू सी में) कभी 


चन्द्रवंशी राजा राज्य करते थे | वह awe जयचन्द्र के साम्राज्यान्तगेत था। राजा माण्ड 


जयचन्द के खानदान का है। सम्भवतः इन्हीं चन्देलो में कोई कुमायू से ग्राये हों ॥* यहाँ 
| यह तकं किया जा सकता है कि प्रथम तो, जैसाकि हम प्रध्ययन कर चुके हैं, तोमचन्द के 
चन्देल होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती; द्वितीय, चन्देलो के इतिहास से ज्ञात होता 
है कि वे ग्रौर चाहे कुछ भी रहे हों सम्भवतः चन्द्रवंशी नहीं थे; तृतीय, सोमचन्द के राजा 


वा || माण्डा से सम्बन्ध की सम्भावना को स्वीकार करता पाण्डे महोदय द्वारा एक कुतर्क प्रस्तुतं 
है| किये जाने के समान होगा, दयोंकि एक MT तो वे ई० सन्‌ ७०० को सोमचन्द की कुमायू 
र| श्रागमन की तिथि* स्वीकार करने के पक्षपाती हैं तथा दूसरी श्रोर उसे (सोमघन्द को) 
(| जयचन्द के परवर्ती राजा माण्डा के भी परवर्ती के रूप में प्रस्तुत करते हैं । ' रन्त में, यह 
ह | निविवाद रूप से ज्ञात है कि जयचन्द चन्देल नहीं वरन्‌ गहरवाड़ वंश का शासक था। 


प्रतः पाण्डे महोदय के कथन को स्वीकार करना नितान्त भ्रसुरक्षित होगा । 


१ एटकिन्सन ने इस सम्धन्ध में इलियट महोदय से प्रसहमति व्यक्त करते हुए तक क 
है कि झांसी की स्थापना दोरसिह देव द्वारा जहांगीर के शासनकाल संश 


हम जानते हैं कि जहांगीर का शासनकाल १६०४ से १६२७ ई० सन्‌ हे वयक 
|. | कुमायू' में उस समय रूदचन्द का पुत्र लक्ष्मीचन्द शासन कर रहा था hd 
झांसी को चन्दों का घ्ादि-स्यान मानने का ग्रथं खन्दा के प्रादि-पुरुष सोमचन्द को 
झपने परवताँ शासकों से भी पीछे ले जाना होगा । 
२ इलियट एण्ड डाउसनः, 'हिस्ट्री प्राफ इन्डिया', भाग २, इलाहाबाद, १९६९ SS 
श || 


|. हे "पाण्डे, बद्रीदत्त; “कुमायू का इतिहास” लखनऊ १९३७, ३० 9 
४ उपरोक्त, पृष्ठ २३० | 
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मनोरथ पाण्डे महोदय का कथन है कि सोमचन्द कन्तोजाधिपति यशोवमंन काप 

था। एक प्रत्य विद्वान त्रिलोचन पन्त के विचारानुसार भी सोमघन्द TAI, | 
यशोवर्मन का पुत्र था ।' परन्तु साथ ही पन्त महोदय ने सोमचन्द को शालिवाह ह 
वंशन भी घोषित किया है ।२ डॉ० भ्रार० एस० त्रिपाठी का मत हे कि यशोवर्मन संभव 
७२५-७५२ के मध्य शासन कर रहा था।* साथ ही विद्वान लेखक ने राजशेखर के प्रब, | 
कोष के भ्राधार पर लिखा है कि बप्पा भट्ट नामक एक जैन साधु ने यशोबमंत के पुत्र ए | 
उत्तराधिकारी ग्रामराज को जैन क्षमं में दीक्षित किया था एवं श्रामराज ने वि० सं० ५॥ | 
(ई० सन्‌ ७५४) में ग्रपने राज्यारोहण के श्रवसर पर उक्त जैन साधु का सम्मान किया था॥' | 

इस विवरण से यशोवमंन के किसी प्रन्य पुत्र का संकेत नहीं मिलता । इसके ध्रतिरिक्त फू | 

निविवाद है कि दसवीं सदी के श्रन्तिम चरण तक कुमायू पर शक्तिशाली कत्यूरियों वा | 

शासन था ।* पुनः पन्त महोदय ने बिना किसी हिचक के सोमचन्द को शालिवाहन वंश । 

कहा है जबकि दूसरी प्रोर चन्दो का पूर्वेवर्ती कत्यूरी शासन भी निविवाद रूप से शालिवाही 

के वशजों के रूप मे प्रख्यात है । 


पदि यह सत्य है तो उपयुक्त दोनों विद्वानों (मनोरथ पाण्डे तथा त्रिलोचन पत्त) | 
को विचारधारा विश्वसनीय नहीं कही जा सकती । राजा शिवराजसिह ६ के कथतागुसा | 
सोमचन्द्र परिमालदेव ( सम्भवतः पद्मादिन ) के नाती मणिचन्द° की सन्तति परम्परा में पे | 
थे । परन्तु राजा साहब के कथन के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। ग्रतः पूर्व पुळी" | 


जोशी, जी० सो« द्वारा सम्पादित ‘saa’, सितम्बर १६३९, पुष्ठ ३ 
पूर्वाक्त । 

Sto त्रिपाठी, प्रार० एस०, “हिस्ट्री MIG कन्नोज”, पुष्ठ १९७ | 
पुर्वोक्त, पृष्ठ १९६-१९७ | 

भारतीय विद्याभवन प्रकाशन, की “एज ग्राफ इम्पीरियल कन्नोज', १९५३, पृष्ठ (९ 
चन्वों के तथाकथित वंशज जो सम्भवतः १९३६ में जीवित थे । 


जोशी, So सी०; ‘TAA’, पृष्ठ ३ | 
८ पर्वतीय श्रनुभ्‌ति इस सम्बन्ध में एक मत है कि सोमचन्द कन्तोज के राजपरिवा 
सम्बन्धित था तथा परमादिन:श्रषवा परिमालदेव चन्देल था एवं कन्नोज मर 


GAN ०८ NK ww AW 20 


कभी भी चन्देलों के श्रधिकार में नहीँ रहा । पड 
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Wy कुमायू के चन्द राजाग्रों का वंश as 
| में किये गये विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में राजा साहब के कथन को विश्वसनीय नहीं माना जा 
र । सकता । 

क| 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है क्रि किसी निश्चित समसामयिक साधन के प्रभाव 
में चन्दों के वंश को लेकर विद्वानों में प्रनेक परस्पर विरोधी एवं भ्रामक धारणायें रही हैं। 


प्रतएव इस समस्या का एक स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने के लिये यह उचित प्रतीत 


प | होता है कि इस वंश के संस्थापक एवं उसके मूल निवास स्थात से सम्बन्धित 
॥| विवेचन को गम्भीरता पूर्वक ध्यान-गम्य करते हुए उकक परिप्रेक्ष्य में सोमचन्द की तिथि से 
"| सम्बन्धित विश्लेषण को स्वीकार्य कर लिया जाय तो उसके प्राधार पर चन्दों के वंश क 
षह बिषय में कोई तर्कपूर्ण निष्कर्ष सुगमतापूर्वंक निकाला जा सकता हवै। 

का 


संक्षेप में, सोमचन्द को चन्दवंश का संस्थापक्र एवं प्रयाग के निकट भू सी को उसका 


a | ग टॅ द = 
| प्रादि-स्थान स्वीकार कर लेने तथा ग्यारहवीं शताब्दि के प्रथम चरण को TAD (सोमचन्द 
rei | °F = क लने ७ 
| के) कुमायू आ्रागमन तथा राज्यारोहण की तिथि क रूप में स्वीकार कर लेने पर ई० सन्‌ 
| १०२७ के त्रिलोचनपाल के भू सी अभिलेख के AAT पर चन्दों को कन्नोज तथा प्रयाग 
त | (झूसी) के तत्कालीन शासनरूढ़ वंश प्रतिहार की ही एक शाखा स्वीकार करने का सुझाव 
पा. दिया जा सकता है। 
| रि {मः के साक्ष्य उपयु क्त का 
| | प्रदेश में उपलब्ध समधषामयिक स्थापत्य एवं मूतिकला क साक्ष्य उपड क्त सुझाव 
| ॥। ठो ते हैं मुन्शी महोदय का विचार हे 
| एक वर्ग सीमा तक समर्थन करते प्रतीत होते हैं । Fe THe Tal मह ae 
fi सुर ये रों के ही काल की हैं । विद्वान 
है कि ग्रल्मोडा से प्राप्त विष्णु की सुन्दरतम प्रतिमाय ee : cd ee 
लेखक के भ्रनुसार मूर्तियों में ईश्वरीय तथा उच्च कोटि की निलिप्तता के भावों क र 
ड प्ररि में स्पष्ट ठै, हिमालय 
करने की विधि के प्रति बड़ी प्रवृति, जो कि गोरखपुर की IATA में स्प टे ह्‌ 2 
1 ग] प्रतिमा 
में स्थित weiter भी पहुंच गई थी ale जो वहां से प्राप्त इस काल की विष्णु प्र। र 
वि ( ज - 
उपलब्ध है । 5 इसके ग्रतिरिक्त जर्मन विद्वान ह्रमेन गोट्ज का कथन है कि क : 
रि हि 12 वैटियाल ने भी कुमायू ५ 
९१ षवर तथा लाखामण्डन मन्दिर प्रतिहार मन्दिर है । STO तट 2 म 
सढवाल के स्थापत्य का विस्तृत अध्ययन करते के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला हैं 
यय क जन ळी 
aT - ‘ पृष्ठ २३। 
oe १ , मुन्शी, Ho एम०, “ईन्डियन टेस्पल स्कल्पचर', FATA, १९५६, ट 


४, पृष्ठ १५८ । 
२ गौद्ज एच; 'फाइव थाउजेस्ड इयर्स प्राफ इन्डियत mid’ बम्बई, १९६४, ९ 
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माथ द्वाराहाट कटारमल श्रादि के बद्री वागेश्वर तथा चम्पावत के मन्दिर प्रतिहार-सोलंकी 
स्थापत्य की विशेषताओं से युक्त हैं। प्रदेश में सत्र बिखरे पड़े मन्दिर वास्तु के भग्नावशेष 
की शिखर शैली एवं उनकी मूतिकला तथा सौन्दयं-प्रसाधन हेतु प्रयुक्त प्रतीकों भ्रादि क्षा 
गम्भीरता पूर्वक एवं सूक्ष्म भ्रध्ययन करने पर Sto नौटियाल महोदय का उपयुक्त कया 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है । प्रतएव यदि यह सत्य है तो चन्दों के वश से सम्बन्धित ga 
क्रिती धारणा के पक्ष में निश्चित प्रमाण की प्राप्ति तक उन्हें प्रतिहारों की ही एक me | 
स्वीकार करना ग्रापत्तिजनक न होगा | इसके श्रतिरिक्त चन्दों का गुर्जरो के साथ रोटी-बेटी | 


{ का ब्यवहार? भी इस सम्भावना की पुष्टि करता है । 


--रिसचे स्कालर, 
राजकीय महाविद्यालय 


नेतीताल 


él) 
q डॉ० नौटियाल, के० पी०; “भ्राक्योलाजी ग्राफ कुमायू”, धाराएसी १६६६, प ae 


- २ पाण्डे बो० डो०; “कुमायू का इतिहास” पृष्ठ २७७ | : 
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1) चुरुसण्डलका इतिहास 


लेखक-गोविन्द श्रप्रवाल, प्रकाशक-लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री, चुरू; मूल्य-५० 
Go पृष्ठ ५२४. 
च॒रू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास राजस्थान के नवीन इतिहास लेखन के प्रयास की 
gfe से एक महत्वपूर्णं उपलब्धि है । राजस्थान में क्षेत्रीय इतिहास लेखन की RT 
नवीन नहीं है ate पिछले सौ वर्षों के दौरान कई लब्धप्रतिष्ठ एवं राष्ट्री य-श्रनत राष्ट्रीय 
ख्याति के विद्वानों ते राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों के इतिहास-लेखन का चिरस्मरणीय 
कार्य किया है । ऐसा श्रधिक कार्य भारतीय स्वतंत्रता - प्राप्ति तथा एकीकृत राजस्थान हु 
' निर्माण के पूर्व किया गया । तत्कालीन समय, .परिस्थितियों एवं a afer क्षय 
निश्चय ही उन प्रयासों की श्रपनी विशेषताए एवं सीमाएं रहीं । श्रव जबकि परिस्थितियां 
बदल गई हैं, इतिहास लेखन के नये क्षितिज खुल गये है, faga ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध 
हो रही है, सभी प्रकार के साधन एवं प्रवसर सुलभ हो रहे हैं, विशाल भारतीय राष्ट्र के 
बिभिन्न क्षेत्रों का व्यापक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक प्रध्ययन-प्रनुशीलन इतिहास के शोध 
कमियों के लिये न केवल एक आकर्षण एवं प्रेरणाजनक कार्य हो गया है बल्कि क्षेत्रीय इति 
हास का ग्रध्ययन-लेखत राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता एवं प्रगति की टृष्टि से भी श्रावश्यक एव 
' प्रनिवार्यं हो गया है | चुरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास लेखक श्री गोविन्द अग्रवाल तथा श्री 
सुबोध प्रग्रवाल के वर्षो के प्रथक एवं निष्ठापूर्ण प्रयासों का सुफल हैं । 


राजस्थान के इतिहास लेखन की नवीन परम्परा ही Se टी व 
इस ग्रथ में दृष्टिगत होती है । ग्रथ में व्यापक शोध के श्राधार पर चुरू क्षेत्र के प्राचीन का 
से श्रब तक के सांस्कृतिक, धामिक, प्राथिक परतत GE क 
किया गया है । ग्रथ में इस मण्डल की कला, संस्कृति धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, ea 
शिक्षा, वाणिज्य, व्यवसाय आदि सभी विषयों के विशद ऐतिहासक ग्रध्ययत का 
पूर्ण प्रयास किया गया है | 


भाग है= जिसको तैयार करने में : 


Als तिहास ग्रथ का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण शिलालेखों 
१! | ५ इस इतिहास ग्र ह्‌ क्षण करना पड़ा है । प्राचीन शिला ° 


लेखक को निरन्तर प्राचीन स्थलों की खोज एवं तिरी 
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एवं दस्तावेजों को ढू ढ़ ढू ढ़ कर निकालना पड़ा है, तथा सभी प्रकार की हस्तलिखित सामग्री 
का उपयोग करना पड़ा है। इस श्रथक श्रौर कर्मठ प्रयास के कारण इतिहास की कई नवीन 
जानकारियां प्रस्तुत हुई हैं At कई प्रांतियों का निवारण भी हुग्रा है । मौ प्रतिहार, 
चौहान, राठोड भ्रौर जाट प्रादि वंशों की विशेषताश्रों, तथा इस मण्डल में उनके कार्य, प्रभाब 
उपलब्धियों आदि के सम्बन्ध में जो जानकारी इस ग्रन्थ में दी गई है, वह बड़ी उपयोगी हैं 
साथ ही मराठों, पिण्डारियों ate मुख्यतः अ्रग्रेजी काल के दौरान को घटनाश्रों, शास्तन 
ब्यवस्था तथा राजनैतिक गतिबिधियों का बड़ा उपयोगी विवरण एवं विश्लेषण भी इस ब्ग 


मैं प्रस्तुत किया गया है । 


ग्रथ में पाद-टिप्पणियाँ, भ्रध्यायो्तर परिशिष्ट, मूर्तियों, शिलालेखों, भित्ति Past 
मादि के चित्र दिये गये हैं तथा अन्त में प्रकाशित संदर्भ ग्रंथों एवं पत्र-पत्रिकाप्रों की सूची | 
दी गई है तथ! चुरू मण्डल के ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाने वाला एक नक्शा जोड़ा गया है, | 
इससे ग्रथ की उपादेयता बढ़ गई है। | 


डॉ० देबीलाल पालीवाल 
निदेशक 
साहित्य संस्थात, रा. वि. 


काच के टुकड़े 


ea ९ 
लेखक-मनोहुर शर्मा 'कान्त' प्रकाशक -साहिएय सदन देहरादून पृष्ठ-८८, मुल्य 


रि तारी 
राधा युगो से प्यासी है! सदियों से पीड़ित, प्रताडित, दलित, शामित भारता वक 
की इस कसमस्राहट, छटपटाहट एवं पीड़ा को भ्रभिव्यक्ति प्रदान करने वाला युवा . 


s! 
श्री मनोहर शर्मा “कान्त' भ्रपनी प्रथम ग्रौपन्यासिक प्रकाशित कृति 'कांच के gre 
माध्यम से एक सदी से घुटी इस श्रबला को ग्रभिव्यक्ति देने का प्रयास करता है । 


८ पने रि . लये 
प्रस्तुत उपन्यास लघु कलेवर में ग्रौपन्प्रासिक विशालता की गंध wt dl A 2 
बरी 


है ही, परन्तु सामान्य पाठक का इस भ्रम में पढ जाना भी सहज है कि यह एकल 
ˆ है प्रथवाः उपन्यास ? 
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. उपन्यास का नायक FEN, इस दशक का युवा प्रतिनिधि है । सत्ता शासन का 
दिशाहीन निदेशन, ग्रटपटी-ब्यवस्था, बैयक्तिकता (कूठा दर्प), aan, संस्कारविहीनता, 
निश्चित बिम्ब एवं लक्ष्य का प्रभाव, प्रराजकता, श्रसंतोष, उच्छुखलता, अनुशासन में निष्ठा 
का प्रभाव, विधि एवं न्याय के प्रति उदासी maar उपेक्षा जैसे मुख्य विन्दुग्रों पर लेखक 
सतही दृष्टि से छते हुए चले हैं । 


| meat पृष्ठ की इस पुस्तिका में कथा का विकास शिथिल रहा है, तथा लम्बे 
| लम्बे सम्वादों Wit कहीं-कहीं नावश्यक संवादों की भरमार हो गई है । नायक का चरित्र 

घोर पलायनवादी, प्रस्थिर एवं Aaa है, जबकि नायिका का चरित्र श्रपेक्षाकृत ग्रधिक गंभीर 
है । पात्र प्रस्तुतीकरण के समय लेखक दूरी बनाये रखते में सफल रहा है। 


| “कांच के टुकड़े” मुझे रुचा तथा इस सुपाठ्य कृति के लिए श्री मनोहर 
| शर्मा ana’ बधाई के पात्र हैं । 


-कलाश 'शलभ' 
सहायक शोध प्रधिकारी 
साहित्य संस्थात, उदयपुर 
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राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर 


महत्वपुर्ण प्रवृत्तियां 
° हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी तथा उद्‌ के सर्जनात्मक व विवेचनात्मक मौलिक ग्र थों 
का प्रकाशन । 
हिन्दी (मधुमती मा०) उद (नखलिस्तान त्रे०) राजस्थानी (जागती Ta ae 
वार्षिक) तथा संस्कृत (स्वर मंगला ae वाषिक) -पत्रिकाश्रो का प्रकाशन | 
७ प्रादेशिक व क्षेत्रीय साहित्यिक परिसंवादों, गोष्ठिपों, उपनिषदों, व्याख्यानमालाग्रो, 
` सृजन तीथ (लिटरेरी वकंशाप) का आयोजन । 
ग्रथ-पुरस्करण । विशिष्ट साहित्यकार समादरण । मनीषी ग्रलंकरण । 
श्रभावस्प व VY रचनाकारों को श्राथिक्न सहयोग । 
लेखकों की स्वतंत्र कृतियों पर प्रकाशन-सहायता । 


७ प्रांत को साहित्यिक पत्रिकांग्रों को प्रकाशन सहायता | 


७ प्रेत; प्रांतीय साहित्यकार बधुत्व प्रसार | 


खापकी पश्रिकायं 


राजस्थान के समसामयिक साहित्यिक सृजन, चिन्तन तथा लेखन का प्रकादमी के 
प्रकाशन-मंच से अभिनव प्रस्तुतीकरण | 


मधुमती : हिन्दी मासिक वाषिक शुल्क- १० रुपये 
नखलिस्तान : sg त्रैमासिक वाषिक शुल्क- ४ रुपये 
जागति जौीत : राजस्थानी षाण्मासिक वार्थिक शुल्क- ८ रुपये 
स्वर मंगला : सस्कृत षाण्मासिक वार्षिक शुल्क- ८ रुपये 
मांग कर नहीं, पत्रिका खरीद कर afer । 


निदेशक ॥ 
राबस्थान साहित्य प्रकादमी (सँग 
उदयपुर 


) 


= Sr पि > = ss oe a = - 


र 
{ 
i 
प 
! 
+ 
र 
i 
प 
| ७ सुम्बद्ध संस्थाग्रों के माध्यम से क्षेत्रीय साहित [वेतना का विस्तार । 
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॥ शोध पत्रिका के बारे में-- 

| | १ पत्रिका का प्रकाशत वर्ष में चार बार 
| | होता है--[क | जनवरी-माचं [ख ] 
| प्रप्रेल-जून [ग] जुलाई-सितम्बर 
। [घ] प्रक्तुबर-दिसम्बर । 

| २ लेख की पांडुलिपि कागज के एक 
| पोर टंकित या सुपाठ्य लिखी होनी 

चाहिए । 
३ लेख प्राप्ति, स्वीकृति, प्रस्वीकृति की 


"क्क ला क्ल 


| 

| सूचना एकमाहके भीतरदे दी 

| जाती है । 

। ४ लेख प्रकाशित होने पर लेखक को 

। पत्रिका के सम्बन्धित ag की 
| एक प्रति भ्रोर लेख के बीस प्रनुमुद्रण 

। | दिये जाते हैं । 

। ५ पत्रिका में समीक्षा के लिये पुस्तक 

| । की दो प्रतियां प्राना प्रावश्यक दै । 

। | x 

। | भ्रति रिक्त संचालक, प्राथमिक ब 

| । माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 
| के परिपत्र[ क़मांक-ई डी dae शि०/ 

इ साधा०/डी/जी/ १/ विशेष /६५-६६, 

| [दिनांक २२-३-६६ द्वारा] उच्च, उच्चत्तर 

| व बुनियादी शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालयों 

तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 

| स्वीकृत । 

| 
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१ संस्थान का नवीनतम प्रकाशन 4 
महाकवि रशाछोड़ भटू प्रीत्‌ “4 
राजप्रशास्तः महाकाववन - 


a 


घब्पादक--डॉ० भोतीलाल मेनारिया >> 


यह विक्रम की अठारहदी शताब्दी के पूवाद्ध में महाकवि 
रणछोड भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया २४ संगा का ऐतिहासिक 
काव्य है, जो प्रसिद्ध झील राजसमन्द के नोचौकी घाट पर २५ 
प्रस्तर शिलाओं पर उत्कीणं है । इस प्रकार यह भारत भर में सबसे 
बड़ा शिलालेख तथा शिलाझों पर खुदा हुआ सबसे बड़ा ऐतिहासिक 
महाकाव्य 
इस महाकाव्य का मुख्य विषय मेवाड़ के महाराणा राजसिह 
{ fe सं० १७०९-१७३७ ) का जीवन-चरित्र है । प्रथम पांच सों 
में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास भी दिया गया है। महाराणा राजसिह 
के शासन प्रबन्ध एवं समकालीन ऐतिहासिक व सांस्क्रतिक feafaat 
के अध्ययन की हष्ठि से ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपुर्ण एबं संग्रहणीय है । 
संस्कृत भाषा व साहित्य की हृष्टि से भी. ग्न्य «छा अपना विशिष्ट 
स्थान है। 


we के मूलपाठ के साथ-साथ हिन्दी में भावार्थ भी दिया 
गया है । प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका व अन्त में परिशिष्ट प्रस्थ की 
न्य विशेषताएं है । 


वर्तमान स्वरूप सें VET का यहु प्रथम प्रकाशन = 
पृष्ठ ३४२ घृह्य ४०) aq 


र घी 


gp EAE की EAB 


* 


AD Rr BD DD PP No LM PP ककजे अ के LR Pr 


न्य es न >> 
eon साहित्य संस्थान, राजल्यान विद्यावीठ,उवयपुट i { 


जारायणलाल लाः गुज रगोड़ द्वारा विद्यापीठ प्रेस, उदयपुर में मुद्रित । 
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पुरातन इतिहास, पुरातत्त्व, साहित्य, 
भाषा, दर्शन, कला व संस्कृति की 
श्रेमासिक अनुसंधातिका 


परामशंदाता 
डॉ० रघुवी रासिह 
ढॉ० दशरथ शर्मा 
ato मोतीलाल मेनारिया 
श्री CAGE प्रग्रवाल 
श्री प्रगरचन्द नाहूटा 


इस As का मूल्य : तीन रुपया 


देश में- दस रुपया 
वार्षिक छ 
विदेश मे पन्द्रह रुपया 
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विश्व हिन्दी सम्मेलन ठ 
नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मेलन बड़ी धूमधाम से सम्पन्न ge 
लगभग १५ वर्षो पुवे कोटा में प्रम्तिम प्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन हुआ था । उसके बाद यक्रायक विशव हिन्दी सम्मेलन का प्रामो- 
जन एक सुखद प्राश्चयं के रूप में सामने प्राया । विशेष बात यह रही 9 
कि इस सम्मेलन के श्रायोजन में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों ने त 
कई प्रकार से सहयोग प्रदान किया इस देश में राष्ट्र-भाषा हिन्दी की भ्रा ठ 
सक जो भी स्थिति रही हो, विश्व हिन्दी सम्मेलन ने ग्रवश्य हिन्दी के 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को उजागर किया है । विश्व के लगभग हेर भूभाग र 
से हिन्दी प्रेमी, लेखक, शिक्षक एवं विद्वान इस सम्मेलन में शरीक हुए 
भोर सभी ने एक स्वर से हिन्दी के राष्ट्रीय-प्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व एवं 
उपयोगिता को स्वीकार किया | यह स्वोकार करना पड़ेगा कि इस सम्मेलन y 
से देश में राष्ट्रभाषा के प्रान्दोलन को विपुल वल एवं प्रोत्साहन मिला 9 
है भौर सम्पुर्ण देश में हिन्दी के लिये एक नवीन स्फूतिमय वातावरण 
बन गया है | | 
राष्ट्रीय दृष्टि से विश्व हिन्दी सम्मेलन के सुपरिणाम इस बात पर क्‍ 
| 
f 


निभं र करेंगे कि निस उत्साह एवं प्रेरणा पुणं भावना और लगन के साथ 
सरकार, प्रशासन एवं हिन्दी भाषा के रचनाकारों, प्रचारकों एवं 
उन्नायकों ने सम्मेलन की सफलता के लिये कार्य किया, वे नवीन परि- 
स्थितियों एबं वातावरण का उपयोग करते हुए उसी उत्साह भौर लगत 
के साथ देश में हिन्दी को उन्नति एवं प्रसार के लिये कायं करते रहें । 
इस बहू भाषा-भाषी देश में जहां लोगों में प्रपती प्रादेशिक भाषा के 
प्रति ग्रधिक ama मिलता है ate कहीं कहीं ऐसी घटनाएं भी होती हैं 
जवकि अनावश्यक रूप से प्रादेशिक भाषा प्रौर राष्ट्रभाषा के बीच कलह 
का वातावरण बन जाता है तो सबके साथ भारतीय बनता के उच्च 
वर्गों में भ्रमी तक ग्रंग्रेजी भाषा का मोह बना हुप्रा है । भारत का 
धनिक वर्ग, शासक at अर राजनीतिज्ञ श्रंभी भी प्रंग्रोजी भाषा में 
पठन-पाठन भौर सम्भाषण को समाज में विशिष्ट स्थिति एवं प्रधिकार- 
भावना छे रूप में स्वीकार करते हैं ग्रौर उससे वे भारतीय गणतंत्रात्मक 
व्यवस्था से ब्रिटिश उपनिवेशवादी मनोवृति को जारी रखने के लिये 
जिम्मेबर बने हुए हैं । निश्चय ही प्रफपरशाही सर्वाधिक रूप से आड़े 
arg है, किन्तु सरकारों द्वारा राष्ट्रभाषा के प्रयोग, अचार, प्रसार एव 
उन्नति के लिए, किये गये भवूरे, अनिश्चित एवं सतही प्रयत्न भी राष्ट्र 


of 
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भाषा फी स्थिति को कमजोर बनाये रखने के लिये कम जिम्मेवर नहीं 
रहे हैं । 
विश्व हिन्दी सम्मेलन में जो बात सर्वोपरि रूप से उभर 
कर भाई, वह थी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी कौ स्थापना का 
प्रस्ताव । इस प्रस्ताब को देशी-विदेशों प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह से 
पारित किया । भाषा की व्यापकता के ग्राधार पर ही राष्ट्र संघ किसी 
नई भाषा को प्रपनी स्वीकृति प्रदान करता है । व्यापकता का बिचार 
इस दृष्टि से किया जाता है कि ag भाषा विश्व में कितने देशों में बोलो 
जाती है कितने व्यक्ति बोलते हैं तथा उप भाषा का प्रत्वर्राष्ट्रीप महत्व 
(कितना है । इस प्राधार पर उस भाषा फी समर्थता सिद्ध होने पर भी 
प्राधिक पहलु रह जात। है एक भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ से भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
भाषा के रूप में स्वीकार किये जाने पर सम्बन्धित देश के लिये यह 
प्रावश्यक होता है कि वह उस पर होने वाले खचं को बड़ी सीमा तक 
स्वयं वहन करे । प्ररबी भाषा को जो संयुक्त राष्ट्र संघ में छठी भाषा 
हे रुप में मान्यता मिली हे, उसका बहुत बड़ा कारण अरब देशों की 
सम्पन्नता है । भ्ररबी भाषा की स्थापना के लिये ग्ररब देशों ने प्रथम 
तीन वर्षों का सम्पूणं व्यय संयुक्त राष्ट्रसंघ को दिया हे । किन्तु इस दृष्टि 
हे सर्वोषरि बात यह है कि केन्द्रीय सरकार स्वयं हिन्दी को कितना 
महत्व देती है ? भ्रवतक तो राष्ट्र भाषा का मामला निरन्तर श्रनिश्चिव, 
डलभनपूर्ण एवं परस्पर विरोधी दबावों की राजनीति का शिकार बना 
रहा है । विश्व हिन्दी सम्मेलन के बाद भारत सरकार राष्ट्र भाषा के 
लिये क्या नये एबं ठोस कदम उठाती है, यह देखने परही कुछ कहा 
जा सकता है । कोई सन्देह नहीं है कि इन सब बातों के बावजूद इसमें 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की समृद्धि तथा राष्ट्रीय-प्रन्तर्राष्ट्रीय मान्यता की बात 
सर्वाधिक हिन्दी के प्रपने रचनाकारों एवं लेखकों की कतंग्यपरायणता 
पर ही निभंर करेगी । पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था- 
“हिन्दी प्रपनी शक्ति से ही बढ़ेगी ।' विश्व हिन्दी सम्मेलन की 
समाप्ति कै बाद एक भेट में हिरदी के प्रनन्य सेवी श्रद्धेय काका कालेल- 
कर ने कहा है कि हिन्दी को विश्व की सब संस्कृतियों सेसहयोग करने के 
योग्य बनाना है | विश्व मानवता की सेवा करते के लिये हिन्दी में विश्व के 
सब साष्ट्रों का वहां कौ जनता का और वहां की संस्कृति का परिचय देने 
बाला साहित्य तैयार कराना चाहिये । जिस तरह प्रतेक देशों के लोग 
aot ब्राहित्य के परिचय के द्वारा ग्रपते ज्ञान की वृद्धि करते हैं, वैसा 
हौ साहित्य तैयार करने का प्रादशं हिन्दी को रखना चाहिये । 
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१८-१६ वीं शती में राजस्थान की वेशमूषा 


[जयपुर स्थित महाराजा सवाई मानसिहू द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित 
वस्त्रों पर आधा रित अध्ययन] 


छै zio चन्द्रमरि 


महाराजा सवाई मानसिह द्वितीय संग्रहालय में राजा, 0“ 
महाराजाग्रों उनकी रानियों, परदायतों, दरबारियों ग्रौर दास-दासियों 
के कई प्रकार के वस्त्र सुरक्षित हैं । इस संग्रह में केवल कीमती 
वस्त्र ही नहीं वरन्‌ दैनिक जीवन में काम प्राते वाले धाधरे, 
श्रोढूनियां, श्रचकन, पजामे श्रौर पगड़ी एवं साफे श्रादि भी हैं | यह 
भडार वस्त्र उद्योग के इतिहास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, 
किन्तु १७-१६ वीं शती के सांस्कृतिक जीवन के ग्रध्ययन के लिए 
विशेष महत्वपूर्ण है। विभिन्न उत्सवों पर शासक, उसके सामन्त, 
दरबारी एवं परिवार के लोग उस श्रवसर की निश्चित पोशाक 
पहनते थे, उनके रंग निश्चित होते थे, चुनरी भ्रोर लहरिये में उसकी 
भांति निश्चित होती थी, यथा होली पर फागणिया, तीज एवं 
गणगौर पर पंचरंग लहरिया ग्रौर दिवाली पर गोटा टंकी काली 
पोशाक ही पहनी जाती थी । 


पगड़ी : 
पगड़ी मध्ययुगीन पोशाक का महत्वपूर्ण अंग थी, नंगे सिर 
बड़ों के सामने जाना उनका श्रपमात समका जाता था श्रतएव समाज 
में ऊचे-नीचे सभी के लिए पगड़ी अत्यावश्यक थी | भ्रंगरखी या 
प्रचकन पहने बिना तो लोग दरबार तक में जा सकते थे किन्तु 
पगडी के बिना नहीं । पगड़ी प्रतिष्ठा कौ प्रतीक थी । पिता की 
मृत्यु के पश्चात द्वादशे के दिन समाज के सब भाई बांधवों के समक्ष | 
ज्येष्ठ पुत्र के सिर पर पगडी रखने की विधि सम्पन्न की जाती थी | 
जिसका अर्थ यह होता था कि परिवार की प्रतिष्ठा क्री जिम्मेदारी । | 
जिसे मृत पिता ने इतने दिनों तक संभाल कर रखा, प्रव यु के 
5 सिर are sata प्रतिष्ठा की रक्षा प्रव ज्येष्ठ पुत्र के हाय में है । = 
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ये पगड़ियां विभिन्न प्रकार की होती थीं यथा सादी रंगी हुई ग्रर्थात्‌ एक सा क 
बंधेज में लहरिया, मोठडा आर चुनरी भांत श्रादि की । रंगरेज लोग, एक खास प्रकार कै 
पगडी को, जिसमें लाल रंग के लहरिये बने होते थे, “राजाशाही” पगड़ी कहते हैं, संभवत: 
पहले यह केवल राजाग्रों के लिए बनती हो । जयपुर राज घराने के फपडद्वारे के पुराने 
कागजातो में भी “राजाशाही” नाम मिलता है । पगड़ी को पाग या Tar भी कहते थे। 
रंगीन पागों में “पंचरंग'' पाग का विशेष महत्व था जो शुभ श्रवसरों-व्याह-शादी, रणयात्रा 
आदि के समय बांधी जातौ थी । पंचरंग पाग में पांच रंग बहुधा नीला, पीला, हरा, लात 
ays काला होता था । कभी नीले में हल्के गहरे दो रग होते थे जिसमें गहरा नीला ately 
लिए होता था । इन्हीं पांच रंगों से लहरिया, सलाईदार, गडादार या मोठड़ा आदि बनता 
था । ये भ्रलंकरण कभी कभी तीन रंगों में भी बनते । राजस्थान के लोक साहित्य में gay 
पाणों के उल्लेख भरे पड़े हैं पथा- 


म्हारी भावज रो घमक्यो चुड़लो 
म्हारी वीरा जी री पचरंग पाग 


तथा 
सुपना में देख्पा भंवर जी ने श्रावता जी 
कोई माथे पंचरग जी पाग 

तथा 
बाकी बांकी पेंच राठोड़ां नी सोहे 
-पचरग पाग ढूढार भूपाल 


कसुमल या लाल और पीले या वसंती रग की पाग भी शुभ श्रवसरों या 
बांधने के काम ग्राती थी । यद्यपि पगडी सभी वर्ग और जाति बालों के लिए श्रावश्यक पी 
किन्तु श्रपनी २ जाति के श्रनुसार पगड़ी की बघेज या बांधने का ढंग प्लग अलग था । गह 
बिभेद कई रत्य प्रकार का भी था यथा क्षेत्रीय जैसे उदयपुर की पगड़ी चपटी हाती थी ती 
जयपुर की खू टेदार श्रोर इसी तरह जोधपुर एवं बीकानेर श्रादि रियासतों की पगड़ियों की 
वेज भी श्रलग थी । १९ वीं शती के sats Ate २० षी शती के पूर्वाद्धा में जयपुर गै 
He माधोसिहजी के समय में यह प्रथा भी शुरू हुई कि राजा या उनके प्रमुख सभासद नित 
ढंग से पगड़ी बांधते थे, उसी प्रकार उनके मुसाहिब भी बांधने लगे । इस प्रकार की बेरी 
में “सिकन्तर शाही” बंधेज प्रमुख है । जयपुर में कई वृद्ध लोगों को मैंसे सिकन्तरशाही पगड 
की चर्घा करते सुना, मुझे उत्सुकता हुई तो पूछा कि सिकन्तरशाही से क्या तात है 
उन्होने कहा कि म० माधोसिहजी के सेक्रेटरी थे नन्द किशोर जी, वह ऐसी पगड़ी बांधते पै 
AR उन्हीं सेक्रटरी का श्रपश्रश सिकन्तर और उनकी पगड़ी के बंधेज का “तिकन्तराही 
इन गया । 
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. ` पगड़ी पर राजा और उनके सरदार लपेटा बांधते थे, जो समय प्रौर पहनने वाले कौ 
प्राथिक स्थिति के नुसार किमखाब का, जरी के कामयुक्त, छपा या गा 

लोग भी सदियौं सें कान ढकने के लिए पगडी के ऊपर रा वी | a a Be 
“टंका” होता था | इस संग्रहालय की प्रदर्शित पगड़ियों की बंधेज खू टेदार है । उत पर गोटे 
घौर सरावंडे लगे हैं । कभी कभी इनमें पत्लू भी लगता था । जयपुर में म० मानसिहजी के 
समय में पगड़ी का वधेज बदल गया था और “सूटेदार” पगड़ी की जगह लगभग सपाट 
पगड़ी बंधने लगी जिसे ग्राम बोल चाल में “जयपुर शाही” कहा जाता था । म० मानतिहजी 
की पगड़ी में गोटा या बादला लगा होता था । 


पगड़ी बांधना सबको नहीं श्राता था, इस विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है-राग 
रसोइया पागड़ी, कभी कभी बंध जाय” श्रर्थात्‌ संगीत, भोजन बनाने की कला तथा पगडी 
की बधेज कभी कभी ही ठीक होती है । waar इस काम के लिए बाजार में पगड़ी की 
दुकान व'ले बंघेरों को नौकर रखते थे जो पगड़ी बांधने का ही काम करते थे | राज महलों 
मे भी जैसे जयपुर के सिटी पैलेस में भी पगड़ी बांधने के लिए बंधेरे नियुक्त थे । 


पगड़ी की शोभा बढाने के लिए कई प्रकार के गहने यथा awa, कलगी, azar 
प्रादि पहने जाते थे । दुल्हे की पगडी में तोड़ा लगता था, तोड़ा बादले का बनता था जिसमें 


बादले की ही फुदियां लगी होती थीं। 


इस सग्रह में सांगानेरी छपाई की कई पगडियाँ है जो श्रपनी बूटियों श्रोर कपड़े के 
कारण १८ वीं शती के उत्तराद्ध या १९ वीं शती के gate की जान पड़ती हैं, इतके 
प्रतिरिक्त Ho wo माधोसिहजी के समय की भी कई खुली ate बंधी हुई पगड़ियां हैं । 
२० वीं शती में पगड़ी का स्थान साफेने ले लिया ग्रौर शुरू के कुछ वर्षों में दोनों का ही 
प्रचलन था किन्तु आज तो केवल कुछ परम्परावादी वृद्ध या ग्रामीण समाज ही पगड़ी या 
साफा बाँधता है । ग्रथवा विशेष ग्रवसरों पर लोग साफा या पगड़ी का प्रयोग कर 


लेते हैं । 

१९ वीं शती के sas’ से पगड़ी या साफे के स्थान पर टोपियों का रिवाज घल 
गया, लोग दुपलिया टोपी पहनते लगे । श्रामतोर से ये टोपियाँ सादी होती थी। किन्तु 
राजे-महाराजे भ्रौर सम्पन्न वर्ग के लोग किमखाब, साट्न रेशम भ्रादि की टोपियां भी 
पहनते थे जिन पर कलावत्त से सुईकारी हुई रहती थी या गोटा दि टंका होता था। एक 
॥ प्रकार की टोपी खांखसेनुमा टोपी वहलाती थी । खांखसा Par को कहते हैं प्रौर 
पुराने ढ़ ग॒ के कंधों-जैसे ही इसका mare होता या । इस संग्रह में टोपियों के कई 


उदाहरणे हैं जिनमें से भ्रधिकांश खांखसेनुमा है | 
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ग्रंगरखी ; 
पगड़ी भ्रौर विभिन्न शिरोवस्त्रों के बाद पहनने के वस्त्र श्र.ते हैं-- भ्रामतोर पर 
लोग अंगरखी पहनते थे जिसके सामने की काट गोल होती थी ate इसमें बांधने के लिए 
बंद या कसें लगी होती थीं । कभी कभी ग्रंगरखी की काट गोल न होकर लंबोतरी होती 
थी और कई बार यह काट-गोल या लंबोतरी दोनों ही बन्द होती थी और कसो की जगह 
सामने धुडिया होती थी ग्रर्थात काट तो होती थी किन्तु उस पर परदा fag 
दिया जाता था, उसे खुला नहीं रखा जाता था, ate ग्रंगरखी सामने से खुली 
रहती थी-- जिसमें कई घु डिया लगी होती थीं । संभवतः ag ग्रंगरखी और श्रचकन के 
बीच की चीज रही होगी । पहले तो काट वाली ग्रंगरखियां बनती रही होंगी । किन्तु कुठ 
वर्षों के बाद जब लोगों ने इस फैशन में फेर बदल की ग्रावश्यकता श्रनुभव की होगी तो 
काट का परदा उसी पर सिल दिया जाने लगा होगा और सामने से खुली अंगरखी बनने 
लगी होगी । लंबोतरे काट की ग्रगरखियो के सम्बन्ध में श्री गुलाबचन्दजी भूतपूर्व. मुशरफ, 
कपड द्वारा, जयपुर राजघराना, ने बताया कि ये ग्रंगरखियां ग्वालियर से बन कर ग्रात्ती थीं 
श्रोर मराठा चाल की कहीं जाती थी । इस प्रकार के कई उदाहरण संग्रह में हैं जिसमें उनके 
काम की रेशमी ग्रंगरखी उल्लेखनीय है | 
लम्बाई की दृष्टि से श्रगरखी दो प्रकार की होती थी-एक कमरी ग्रंगरखी और दूसरी वंधेज 
की प्रंगरखी । कमरी अंगरखी की काट तो ग्रंगरखी जैसी ही होती थी केवल उप्तकी लम्बाई 
कमर तक होती थी इसीलिए उसे कमरी ग्रंगरखी कहते थे श्रौर साधारण श्रगरखी की लम्बाई 
घुटने तक होती थी । ग्रंगरखी का कपड़ा भ्राम तौर से सूती होता था, श्रौर agit श्रपती 
आथिक स्थिति के ग्रनुसार लोग महीन ग्रौर मोटे कपड़े की ग्रंगरखी बनवाते श्रौ र पहनते 
थे | aie की अंगरखी का बड़ा प्रवचन था कभी पुरी अंगरखी लाल या काली रंग की 
होती जिसमें सफेद पीले, डुबके होते और कभी दामन में पुतली प्रादि भांत की बेल बनी 
होती-ग्रौर ऊपरी हिस्सा दूसरे रंग का होता । समृद्ध वर्ग रेशमी कपड़े की ग्रंगरखी भी 
पहनते थे श्रौर श्रपनी रुचि तथा स्थिति के AZAR रेशम या कलावत्त से कढ़ाई करवा तेते 
थे या बांहों में, किनारों पर, गले पर बेल या चीप लगवा लेते थे । जरी की बैलों को, जिनमें 
कलाबत्तू तथा रेशम का बहुरंगी काम होता था, जयपुर में 'दिवाले की बेल” के तामे 
जाना जाता है । यद्यपि बनारसी कारीगर (अधिकांश वेले बनारसी है) इन्हें मीनाकारी की 
बेल कहते हैं। एक प्रकार की अंगरखी जिसके गले, कचे र पीठ पर काम होता 
Pe खणाही कहलाती थी । सम्भवतः मुगल बादशाह फू खशियर के नाम पर इसका ता 
फरूखशाही पड़ा । संभव है, उसे यह काट रोर कढ़ाई का ढंग विशेष प्रिय रहा हो । रह 
कढ़ाई कंलाबत्तू या रेशमी धागो से होती थी । 
इस संग्रह में सुरक्षित दो श्रंपरखियां उल्लेखनीय है । संख्या Ao सी० । ए-४-१€ i 
शती की इत अंगरखी का कपड़ा लात रंगका है जिस पर सुनहरे तारों से झाई a 


ट्र वता हुआ है । इसकी बांहे खुली हुई हैं जिन पर सुनहरी घुडियाँ लगी” हँ । 
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१८-१६ वीं शती में राजस्थान की वेशभूषा [ 
९ 


इस अंगरखी में हरे श्रोर फालसई रंग के सलाईदार रेशमी कपड़े 


2 का श्रस्तर ग्रोर लाल रेशमी 
कपड़े का संजाव लगा हे ! 


एक दूसरी ग्रंगरखी, जिसकी संख्या टी० सी० । ए-१३ हैं, में फालसई रंग की 
जमीन पर छोटी-छोटी सुनहरी बूटियां वनी है । इस प्रकार की श्रंगरखी बहुधा १९ वीं शती 
के qaig के चित्रों में दिखाई देती है । 


a 
ती बाद में १६ वीं शती के उत्तराद्ध प्रोर २० वीं शती gai’ में जयपुर तथा 
के 


्रत्य उत्तर भारतीय रियासतों में जाली की ग्रंगरखियों का बड़ा प्रचलन था । इन पर गोटे 
ग्रादि टके होते थे और रंग विरंगे रेशमी तागों से शराडी या सीधी वेल तथा फूल पत्तियां 
होती थीं । कलात्मक दृष्टि से ये ग्रंगरखियां, तजेब, वघेज, जामदानी ake रेशमी ग्रंगरद्धियों 
की तुलना में श्रत्यन्त निम्न स्तर की जान पड़ती हैं किन्तु कला के प्रन्य क्षेत्रों की भांति उस 
समय वस्त्रों में भी लोगों की रूचि उत्तनी परिष्कृत महीं रही श्रौर समाज का सभी वर्ग क्या 
सामान्य क्या समृद्ध विलायती कपड़ों को श्रधिक महत्व दे रहा था, भले ही वे कैसे भी हों ये 
ग्रंगरखियां उती युग की रूचि की परिचायक हैं । 


अंगरखी का ही उत्तर रूप भ्रचकन है; प्रचकन में कली ठो होती थी किन्तु बटन 
सीघे लगते थे ate जब ये कलियां भी निकाल दी गई तो प्राधुनिक शेरवानी बन गई जिसे 
हम भ्राज देखते हैं । 


चुगा:-ग्रंगरखी के ऊपर सम्पन्न वग चुगा पहनते थे जो प्रायः रेशमी या किमखाब 
वगैरह का होता था । चुगा हमेशा पहनने की पोशाक नहीं थी, कहीं जाने के वक्त, विशेष 
अ्रवसरों पर रेशमी, सूती कढ़े हुए या किमखाब वगैरह के श्रौर ठंड के मौधम में ऊनी चुगे 
पहने जाते थे । इसकी उपयोगिता यूरोपीय समाज के कोट जैसी थी जैसे विशेष प्रवसरो पर 
सदियों भें अनी भ्रौर गर्मियों में हल्के कपड़े का कोट-सूट पहना जाता है । चुगा में बटन के 
स्थान पर घु'डियां लगाई जाती थीं ale बटन के काज के स्थान पर बहुधा जरी के गोल फंदे 
बने होते थे जिनमें घुडियां फंसा दी जाती थीं । चुगों का इतना प्रचलन था कि ढाका रौर 
बनारस के कारीगर, काट के श्रनुसार चुगा का थान तैयार करते थे जिसमें कंबे, दामन भोर 
पीठ पर कैरी, सरोवृक्ष पान या मुकुट भ्रादि भ्रलंकरण बने होते थे। दर्जी फिर उसी के 
हिसाब से सिलाई करता था । चुगे या ग्रचकन के ये टुकड़े श्राजकल के ड्रेस पीस की तरह 


i होते थे । कैरियों के अन्दर प्रायः फूल पत्तियां वतती थी किन्तु कभी कभी इनके प्रन्दर = 
है सुन्दर शिकारगाह के श्रलंकरण भी होते थे । भारत कला भवन संग्रह काशी हिन्दू विश्व- 
कलंगा या केरी 


विद्यालय में एक इस प्रकार का चुगा है जिसके दामन में, कंत्रे At पीठ परक 
बूटा बना है- बूटों के wax व बाहर शिकारगाह ग्रलंकरण बना है जिसमें पशु पक्षियों की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 ते ऐसे 
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१०] धोधपतिका वर्षे २५/अंक १, 


कई चुगे सवाई मानसिह संग्रहालय में संग्रहीत हैं जो मुख्यतः वतारस के किमखाब क्षे a 
बने हें । यद्यपि अपने सुन्दर भ्रलंकरणों और लुभावने रंगों के कारण वे सब उच्च कोई $ 
हैं किन्तु उन सबका वर्णन करना यहां ग्रसम्भव है अतएवं दो तीन उदाहरण दिए जा रहे Al 


संख्या टी० सी०। ए०-१० बनारसी किमखाब का बना चुगा है जिसमें मद्चनिया 
रंग की जमीन पर केरी प्रकृति की मीनाकारी की बूटियां है । सामने सरोवृक्ष की श्राकृति 
बाले दो बड़े बुटे और कन्धे पर मुकुट बूटे हैं । मोहरी में गले एवं सामने तथा नीचे सलाई, 
दार जरी के कपड़े की दुहरी पट्टी लगी है। इस चुगे में सफेद सिल्क का अस्तर AK गहरे 
हरे रेशमी कपड़े का संजाब लगा है । 


संख्या टी० सी० । ए-१४ भी बनारसी किमखाब का ही चुगा जिसमें लाल जमीत 
पर सुनहले तारों से छोटी-छोटी बूटियां बनी हैँ । मोहरी पर सामने, गले और दामन में 
मीनाकारी की बेल टंकी है । इस चुगे में फालसई रंग के रेशमी कपड़े का श्रस्तर और पीते 
रेशमी कपड़े का संजाव लगा है । 


इसी प्रकार के एक ग्रन्य बनारसी कपडे से बने yt (सं० टी० सी० । ए-७7ं 
मखनिया रंग की जमीन पर सुनहरे तारों से बादरुम का जाल बना है। 


संख्या टी० सी० । ए०-१५ भी बनारसी किमखाब का चुगा है जिम्ममें मतिया 
रंग पर सुनहरे तारो की बूटियां बनी हैं । सामने सरोवृक्ष की श्राकृति वाले ग्रलंकरण्ह, 
दामन में कोनियां हुँ, कंधों पर पर मुकुट बुटा प्रौर पीछे दुहरा मुकुट बना है । चारों an 
कैरी की बेल है जो जरी तारों प्रौर नीले रेशमी तारों से बनी है इस वेल के प्राग 
सलाईदार जरी कपड़े की दुहरी पट्टी लगी हैं । चुगे के सामने दो जरी घुड़ियां है रौर बगी 
रंग के रेशमी कपड़े का ग्रस्तर तथा हरे रेशमी कपड़े का संजाव लगा है । इस पर कपड 
में जमा होने का टिकट भी लगा है, जो इस प्रकार है “चुगो aie कीमत ३४०) wm 
जमामिति सावण बुदी १० संबत १६२६ खरीद वंदे ग्रली सौदागर बनारस का की थान ।१" 


सर्दी के मोसम में ऊनी चुगे पहने जाते थे, श्रामतौर से इन पर सुईकारी का का 
होता था। सुईकारी रेशमी धागों या कलावत्त तारों से की जाती थी तथा समाज के विभि 
बग के श्रनुसार चुगे कम आर ग्रधिक कढ़े होते थे । सिटी पैलेस संग्रहालय में महाराज 
के कई ऊनी चुगे सुरक्षित है, जिनमें ग्रधिकांश पर कलावत से सुईकारी का काम है! ह 
रंग के एक उनी चुगे में सुनहले तारों से पूरे में वादरुम का जाल बना है जिसके प्रद 
छोटे छोटे-फूल कहे हैं । 


१९ वीं शती का एक ard ही जीण चुगा इस संग्रह में ह संख्या | सी” 
४३१-७३, इसे बनारती चुगे के थानों की तरह ही चुगे की कोट के अनुसार Sl 
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१८-१६ यीं शरी में राजस्यान की वेशभूया ११) 


श्रौर फिर उसी के श्रनुसार इसकी सिलाई हुई । भूरे रंग के पशमीने के इस चगे में विविध 
रंगों से काश्मीरी शेली के प्रलंकरण बाहों कंधों प्रौर पीठ पर बने हैं। दामन में चारों 
प्रौर बहुरंगी वेल है | इस चुगे में तसर का श्रस्तर प्रीर ग्रवीरी रंग के रेशमी कपडे का 
संजाब रगा है । प्रामतौर से ऐसे उनी चुगो में दो अस्तर लगाए लाते हैं । एक प्रच्छे कपडे 
का जो बाहर दिखता है alt दूसरा जो उसके प्रन्दर रहता है । न्दर रहने वाला कपड़ा 
साधारणतया मोटा सफेद कपड़ा होता है। इस चुगे में भी वैसा ही है। 


गर्मियों के लिए तनजेब श्रौर जामदानी के चुगे बनते थे । जामदानी तो बूटी या 
बेलदार होती ही थी, तनजेव के चुगों पर रेशमी या सूती थागों या कलावत्त के तारों से 
कढ़ाई की जाती थी चू कि तनजेव या जामदानी चुगे गर्मी या बरसात में काम गाते थे, प्रतः 
इन पर मौसम की दृष्टि से कढ़ाई का काम भी कम होता था-प्रायः दामन में, HA पर पीठ 
पर हल्की कढ़ाई की जाती थी । सिटी पैलेस संग्रह में इस प्रकार के भी कई चुगे हैं जिनमें 
तनजेब परं सुनहरे तारों से कढ़ाई की गई है, कुछ चुगों में सूती तागों से भी सुईकारी की 
गई है । 


तेज सर्दी में इन चुगों पर पुरुष “श्रातम सुख” पहनते थे । “maga” चुगे से 
थोड़ा बड़ा होता था, इसमें बीच में रुई होती थी, इसकी बांहें छोटी ग्रौर पतली होती थीं 
क्योंकि श्रामतौर से लोग इन्हें हाय में नहीं पहनते थे, ओइ षर वेठ जाते थे या चलते समय 
केवल श्रोढ़े रहते थे । इसकी उपयोगिता बहुत कुछ काश्मीरी 'फिरन' जैसी होती थी। 
१९ दीं शती के gata’ तक रेशमी या सूती कपड़ों के श्रातमतुख का ही प्रचलन था किन्तु 
वाद में राजा-महाराजाम्रों तथा सम्पन्न वर्ग में जब विलायती कपड़े पहनने की होड़ लगी 
तो विलावती छीटो ate मखमल का भी प्रयोग होमे लगा । म० wo मानसिंह द्वितीय 
संग्रहालय में सुरक्षित एक ग्रातमसुख यहां उल्लेखनीय है जिसका समय संभवतः १८ वीं 
शती का मध्य है । हल्के नाल रंग के सुतहले वूटीदार कपड़े के इस ग्रातमसुख की सिलाई 
बड़ी सादी है । केवल दामन एवं गले में तथा बांहों में सुनहली वेल लगी है । कहा जाता 
है कि महाराजा माधोमिह प्रथम इसे पहना करते थे। यद्यपि ऐसा कहते के लिए कुछ 
निश्चित प्रमाण नहीं हैं किन्तु महाराजा माधोसिह के श्रसाधारण शारीरिक बनावट जैसाकि 
चित्रों में मिलता है- को देखते हुए यह तथ्य ग्रसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि इस प्रातम 
सुख को लम्वाई-चौड़ाई भी असाधारण है | 


जाता : ड छि 

ब्याह शादी या युद्ध के Waa पर जामा पहनने का रिवाज था । जामा में अपर 
चोली होती थी ate नीचे घेर जो घुटनों तक भ्राता था | यह विशेष प्रवसरों पर पहनने की 
पोशाक थी हमेशा पहनने की नहीं । श्रर्थात्‌ दरबार श्रादि में लोग जामा पहन Sou थे 
किन्तु छर पर हमेशा कोई जामा नहीं पहने रहता था । १६ वीं शती के उतराड त या 


a 
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यों कहा जाए कि अकबर के पूवं तक चाकदार जामा दरवारी पोशाक था जिसे कोरिया 
जामा भी कहते थे । इस प्रकार के जामे का घेरा नीचे बराबर न होकर कीनदार होता 
था । १६ वीं शती के मुगल चित्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रकवर ने इसे वदत 
कर गोल घेर वाले जामे को श्रपनी दरबारी पोशाक बनायी । क्‍योंकि ग्रारंभिक अ्रकवर 
काख में ये जामे कोनदार ही हैं बाद में “ग्रच्वर नामा” “बाबर नामा” आदि ग्रस्प चित्रो 
में गोल घेर के जामे बनाए गए हैं । 


पहले जामें घुटने तक लम्मे होते थे किन्तु वाद में इनकी लंबाई बढ़ने लगी, om 
दरबार में इसका फैशन लम्बा होते से wea मुसाहिव, सरदार तथा उनकी प्रजा ने भी 
वही फैशन भ्रपताया AT जामें की लम्बाई बढ़ती बढ़ती ऐसी बढी कि मुहम्मद शाहू 
(१७१९-१७४८) के जमाने में और ग्रवध के नवाबों के समय में जामा जमीन तक नीचे 
होने लगा जिसमें से पेर भी बड़ी कठिनाई से दिखाई देते थे। सिटी पैलेस सग्रह में स्व 
महाराजा प्रतापसिंह जी (१७७९-१८०३) का जामा सुरक्षित है, इसके साथ “बीटली”१ 
भी है जिससे ग्रनुमान लगाया जाता है कियह पोशाक महाराजा के विवाह की होगी। 
मलमल का यह जामा लालरंग का रहा होगा, Hl AT हल्का हो गया है । इस पर रूपहता 
गोटा लगा है भ्रौर हरे रंग के सोनकिखा के पंख भी लो हैं. जिससे गोटे का सौन्दर्य बढ़ 
गया है । इसके लावन में नौदाने का लप्पा और किनारे पर बादले के मोती लगे हैं। जामे 
की चोली में बंद लगता था जिसे “कस” भी कहते थे और बटन की ang इन्हें ही बांध 
लेते थे । बंद में पन्दर एक बांधने वाला ह्स्ता होता था। किन्तु श्रौर. कलियां केवल 
दिखाने के लिए लटकती रहती थीं । उपयु क्त संदर्भ में इस संग्रह का एक att जामा 
उल्लेखनीय है । जिस पर हरे रेशम ate रूपहले तारों से कलाबत्त का काम किया गया है। 


अंग रखी पहनते के वाद सर्वसाधारण aT कंघे पर दुपट्टा रखते AA gas सादे ग्रौर छो 
दोतों ही प्रकार के होते थे कभी-कमी पूरे दुपट्टे में छोटी छोटी वू'टियां, पल्लू में बढे बू 
धरोर दोतों ate पतली बेल छपी होती थी कभी होद सादा एवं केवल पल्लू श्रौर पतती 
बेल ही होती थो । पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग प्रणते-प्रपते मतों के ग्रतुसार “राम राम”, “ग 
शिवाय” या “हरे कृष्ण” वगैरह Bat gar दुपट्टा श्रोढ़ते थे । 
इस संग्रह में केवल बेल छपे और पूरे छपे दुपट्टों के. अतिरिक्त रामनामी रौँ, 
नमः शिवाय वाले दुपट्टे भी बहुत हैं। ये प्रत्येक वर्ष महाराजा, महारानी तथा राज 
परिवार के सदस्यों के जन्म दिवस पर ब्राह्मणों की श्रोर भेंट किए जाते थे । ब्राह्मण प्रती 
— ऋण 
१ “बीटली” कपड़े की प्रायः ६ हच लम्बी पट्टी होतो है जिसे ष्पा टांक कर ६ | 
दिया जाता है wala उस पर उतना ही चौडा लप्पा लगा दिया जाता है। it 


“बीटलो” वर-वधू के गठ-बंधन के लिए होती है। वधू की चादर का छोर 
बीटलो से बंधा होता है। ° 
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इष्ट, देवता के. नाम छपे हुए दुपट्टे लाते थे जसे शिव मन्दिर के महंत “नमः शिवाय” के 
ale राधा गोविन्द मन्दिर माले “राधा गोविन्द” छपे हुए इत्यादि | इन पर विभिन्न मतों 
के श्रनुसार प्रतीक भी बने होते थे यथा नमः शिवाय के साथ घतूरे के फूल, वेल पत्र, त्रिशूल, 
fags, ध्वज श्रादि बने होते थे ग्रौर राधा गोविन्द वाले दुपट्टों में पद-चिन्ह, कमलः 
फूल आदि । 


जामा या ग्रंगरखी के ऊपर कमर बन्द या पटका बांधो वी प्रथा थी, जिसमें 
तलवार या कटार लटकती होती थी । चित्रों में देखने से ज्ञात होता है कि १६-१७ बीं 


शती में पटका या कमरबन्द श्रधिक लम्बा चौडा न होता था, इसके दोनों पल्लू पर कढ़ाई, 
छपाई या वुनाई के माध्यम से सजावट हुई होती थी । १७ वीं शती के पहले के पटके 
प्रप्राप्य हैं किन्तु चित्रों में इनके श्रंकन कै wax पर कहा जा सकता है कि इन पर 
तत्कालीन रूचि और प्रथा फे प्रनुसार ज्यामितिक भ्रलंकरण बने होते थे। १७ वीं शती के 
उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सवं साधारण तो सूती प्रायः मलमल के पटके काम में लाते 
थे जो छपे या SF होते थे । कभी-कभी बुनते समय करवे पर ही पल्लू ate वेल वुनी जातौ 
थी । सम्पम्न वर्ग उत्तम सूठी, रेशम घोर सदियों में ऊती पटके भी काम में लाते थे । इसौ 
प्रकार प्रकवर काल के वाद प्रलंकरण भी बदल गए १६ थीं शती के ज्यामितिक श्रलंकरणों 
का स्थान फूल पत्तियों के संयोजन ने ले लिया । १८-१९ वीं शठी में पटकों की लम्बाई 
थोड़ाई प्रधिक हो गई थी घौर कई प्रकार के पटके प्रचलित हो गए थे, यथा कुछ लोग 


` चौकोरों को दुहरा कर तिकोना बना लेते थे प्रौर पटके की जगह काम में लाते थे, ऐसे 


पटकों की लम्बाई चौड़ाई डेढ़ से दो मीटर के बीच होतो थी । 


इस संग्रह में डपयुंक्त प्रकार छे दो पटके हैं जिन पर गंगा-जमनी का काम है। 
शो केस सं० ५० में प्रदर्शित उदाहरण में फःलसई रंग के होद में बादरूम का जाल बना है 
जिसके बीच छोटे छोटे सुनहले रूपहले फूल बने हँ । चौड़ी पोपट भांत की किनारी भ्रोर 
पल्लु ऊपर से टका है । उसी शो केस के दूसरी भौर प्रदशित पटके में गहरे नीले रंग को 
षमीन पर पत्तियों का सुनहला जाल है जिसके वौच-वीच में रूपहले फूल बने हैं । किनारी 
में गंगा-बमनी का हीरा जाल है ग्रोर दोनों घोर चौड़ा पतलू हूँ। 


पुरुष वर्ग श्रंगरखी पर नौचे धोती या चूड़ीदार पथामा पहनते थे । पजामों में विशेष 
एबाबट नहीं होही थी, सूती पजामों में लाल छाले रंग को सौंकिया गोट लगाई जातौ थी 
पोर किमखाब या प्रत्य कीमती छपड़ों के पजामे की मोहरी पर वेल टंकी होती थो! ba 
रेशमी या जरी दोनों ही प्रकार की होती थी । 


पन्ना ee 
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| हिन्रयों के वस्त्र 

। स्त्रियां साधारणतया नीचे घाघरा भोर ऊपर कुर्ती-कांचली पहनती थीं जिस पर 


श्रोढनी प्रोढ़ती थीं, जिन्हें जयपुर में लुगडी भी कहते हैं । घाघरे में कलियां होती शे 

। जिन्हें इस प्रकार जोड़ा जाता था कि संकरा हिस्सा ऊपर वा जाए भ्रौर चौडा हिस्सा नीते 

( चला जाए, इस प्रकार नीचे खूब घेर हो जाता था । घाघरे ऊचे होते थे जिससे कि gay 
4 के सारे गहने दिखाई दें । घाघरे में नीचे कपड़े को मोड्ने कौ जगह Tare था पट्टी am 
प TM ऊपर मगजी | राजा, सामंतवर्ग ग्रोर सम्पन्न परिवार की स्त्रियां मलमल, साल, 
किमखाब के घाघरे पहनती थीं किन्तु सर्व साधारण में तो मोटे सूती कपड़े के घाघरों a 
ही प्रचलन था । घाघरे के लिए छपे लाल, नीले wie हरे टुकड़े झाते थे जिन्हें “मण कौ 
फड़द Sad Fay कपड़ा मारकीन या रेजी होता था, जो प्रायः हरे, नीले या wag 
छा होता था भर जिस पर छपाई होठी थी । साल पर बहुधा काले से घलाईदार ATR 
एवं नीले रंग की फड़द पर लाल और पीले-एक या कभी कभी दोनों रंगों से छपाई होती | 
थी । बे फडद ad धी वनते हैं प्रोर घाघरे बनाने के काम प्राते हैं। प्राधुनिछ समाज मं 
भो इनकी बड़ी मांग है। 


. ऊपर स्त्रियां कांचली पहमती थीं ate उपके ऊपर कुर्ती, बाहें काँचली में ही होती 
रों भोर कुत्तों हमेशा ही बिना बांहो की होती थी । 


algal या लुगडी की बम्बाई प्रायः ढाई से तीन मीटर चौड़ाई डेढ़ से पौने दो मीटर 

होती थी fant कि घू'घट निकालके पर भी श्रोहनी नीचे घाघरे तक रहती थी। झे 
पल्लो, किनारों ate बहुधा ele में भी छपाई, कढ़ाई या बुनाई द्वारा सजावट की जाती 
थी । गोटे, act या फीते ofa zie कर भी इन्हें ग्रलंऊृत किया जाता था। साँगनिर पै 
घरी प्रोढनियो में प्रामकोर से होर में छोटी-छोटी बुटियाँ, पतली किनारे घौर दोतों हो 
पर सोसन के फूल के बड़े बुटे, उसके पौधे, नरगिस के पौधे, धतूरे के पौधे या बिभि 
प्रकार के फूलों के संयोजन से बने केरी के बूटे बने होते थे। सलाईदार भांति झी थी 
पोट़नियों में लहरिया मोठड़ा मौर चु दरो में प्रोडनिय बनती थी । प्रोढनियां सभी तरह 
के कपड़ों फी प्राती थी ate साज में लोग प्रपनी-प्रपपी वित्तीम. स्थिति प्रौर जातीय 
प्रथामो के प्रनुग्रार पहनते थे । रानियों एवं ठकुरानियों प्रादि की प्रोढ़नियां बड़े are 
ढंग को होती थीं जो बहुत प्रच्छै किस्म के मसमल या भ्रच्छे रेशमी कपड़े की होती. ue 
व्यापारी वर्ग की स्त्रियों में गोटे, शप्पे फा प्रचलन, अधिक था, वे कशावत्त, से कढी HF 
frat प्रधिक पसन्द करती थीं । उच्च वर्ग दो स्त्रियां पुरुषों के जैसे कमरी aad री 
पहनती थीं केवल इनके काट में थोडा प्रन्तर होता था प्रौर लम्बाई प्रायः पुरषों की | 
श्रुंगरखी जितनी ही होती थी । ये जमानी कमरी ग्रंगरखियां प्रधिकतर एक रंग छै ह 
= की वत्तठी थीं, इनके बांहों, गले ale किनारों पर संजाब प्रौर सीरिया गोठ लगी हीदी uf 
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१८-१६ वीं शती में राज्श्यात की वेशभूषा | 


सर्दी.के मौसम. के लिए ऐसी रुईदार श्रगरखियां भी बनती थीं । यद्यपि स्त्रियों की पोणाकॉ 
में बहुत श्रधिक विबिप्रता न थी रिन्तु उन्हें नाना भांति से सजा कर बहुत प्रापे पोर 
विविध बता लिया बाता था, वर्ष भर में प्राथे वाले पव॑-त्यौहारों पर प्रलग-प्रलग ढुंग 
के रंगे ote छपे वस्त्रों को पहनने का विधान था-दिवाली पर गोटा टंकी डाली घोढनी, 
ae कुत्ती-कांचली, तीज पर पंचरंग लहरिया की तथा होली पर फागणियां ढुंग की रगी 
पोशाक स्त्रियां पहनती थीं । 


इस संग्रह में प्रायः सभी प्रकार की पोशाके सुरक्षित हैं-शो बेस सं०७५ में प्रदशिष 
पंचरंग लहरिये के घारे, कुर्ती-कांचली और थ्रोउनो की पूरी पोशाक है। feat गंडादार 
लहरिया बना है तथा गोटे, गोखरू एवं किरन से इसे सजाया गया है । 

उपयुक्त शो केस में ही दिवाली की पोशाक भी रखी है जो बाले रंग के सूती कपड़े 
क्षी है घौर.उस पर गोटा लगा है श्रोढ़नी में प्रत्यन्त ही सुन्दर चार मो प्राठ पत्तियों वाले 
फूलों का भराव है । घाघरे के धेरे में गोटे से चौखाता बना है feat छोटे-छोटे फूल हैं 
प्रौर घाघरे के ऊपरी हिस्से में गोटे की सीधी धारियां बनी है। 

इस संग्रह में बच्चों के कपड़े प्राय: वहीं के बराबर हैं । किसु इस संदर्भ में एक 
धचकाना कुरता उल्लेखनीय है, को तास का वना है, संभबतः यह किसी विशेष प्रवसर पर 
पहना जाता होगा बयोंकि यह रोजमर्रा की पोशाक नहीं लगती । सब्यों में बच्चे रुईदार 
“git” पहनते थे । get सिर से लेकर पांव तक लम्बी पोशाक होती थी जो सामने से 
खुली होती थी, मिर पर टोपी बनी होती थी, ऊपर दिखने वाले हिस्से में तो बहुधा श्रच्छी 
छीट या किमखाब ही काम में लाया जाता था किन्तु प्रस्तर के लिए मोटा रंगीन कपड़ा, 
जो प्रायः लाल या हरा एक रंग का था, जो युक्त होता था। 

प्रायः १६ वीं के पूर्वाद्ध से १९ वीं शती के उत्तराद्ध तक उत्तर भारत में यही 
वेशभूषा प्रचलित थी । ग्रंगरेजों के धराने के बाद धीरे धीरे उनके वस्त्रों का प्रचलन उच्च 
तथा धनी वर्ग में बढ़ा और बाद में सवं साधारण ने भी पश्चिमी बस्त्रों को प्रपता लिया । 
पारंपरिक्ष बस्त्र पहले धो व्याह शादी सथा प्रग घवसरों पर प्रयुक्त होते थे fag भब 
धीरे-धीरे यह प्रथा भी उठती जा रही है। इसका कारण है-भ्राधुतिछ समाज भिन्न 
प्रकार की ग्रावण्यकताए-प्राज के प्रोद्योगिक युग में भारी वस्त्र war उपयोगी नहीं सिद्ध 
होते उदाहरणार्थ प्रब मध्यम Toy की स्त्रियां, जो प्रायः दफ्तरों में काम करने लगी 
हैं, भारी घाघरे पहन कर दौड़ते भागते बस घोर ट्राम का सफर नहीं कर सकतीं । इही 
प्रकार पुरूष वर्ग भी ऐसे कपड़े agra पसंद करता है जो धाज के तेल जोत काळे 
भनुरूप हो । 


रजिस्ट्रार, सहाराजा सवाई माससिह 
द्वितीय संग्रहालय, सिटी पेले, जयपुर 
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सूरत मिश्र का टीका-साहित्य' 


छै डॉ० रामगोपाल शर्मा दिनेश 


४ भोरावर प्रकादा 


सुरति मिश्र ने केशवदास कृत “रसिक-प्रिया' की टीका 'जोरावर प्रकाश' नाम से ब्रज 
भाषा गद्य में लिखी है। श्रारम्भ में गणपति की वंदना में उन्होंने एक छंद प्रस्तुत किया 
है, तत्पश्चात्‌ २१ दोहों में आश्रयदाता भ्रौर उसके वंश का वर्णन है। उन्होंते लिखा है कि 
बीकानेर एक प्रसिद्ध, पवित्र और शुभ स्थान है । वहां पर लक्ष्मीनारायण परम ग्रभिरा॥ 
इष्ट हैं एवं लोग गणेश देवता की सेवा करते हैं। वहां नागनेची देवी रात्त-दिन सह्यते 
करती है। दुःखों को हरने वाली श्रौर सुख देने वाली करणीमाता की लोग पूजा करते हैं। 
वहां सदा गुणों की चर्चा प्रौर धर्म का प्रचार होता रहता है। ऐसे पवित्र नगर में जीरा 
वरमिह राज्य करते हैं। वे सभी विद्याग्रो में निपुण ate ग्रद्वितीय हैं। वे वेद, ज्योतिष 
न्याय एवं कविता का श्रानन्द लेते हैं। मुझ पर उन्होंने विशेष कृपा की है 1३ 

So a ee ee 

* गतांक में प्रकाशित लेख का शेबांश 


-द्रञ १ देखिए, जोरावर प्रकाश, हस्तलिखित प्रति, सम्पादक डॉ० दिनेश, दोहा २-६ र 
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, राजा जोरावरसिह के वंश का वर्णन करते हुए सुरति मिश्र ने लिखा है कि सूर्यवंश 
में जोध' नाम के राजा उत्पन्न हुए उन्होंने सु'दर, सुख देने वाला ध्रौर सुभ नगर जोधपुर 
नाम से बसाया । उनके १२ पुत्र हुए, जिनमें बीकाराव पृथ्वी पर श्रधिक प्रसिद्ध श्रौर 
प्रभावशाली वना । उसने श्रपनी तलवार से सभी विशाश्रों में राज्य का विस्तार किया aie 
बीबानिर नाम क! नगर बसाया । उनको वंश-परम्परा में लोनकरण, राव जेतसी, कल्याण- 
मल. कल्याणस्वरूप, alas wife उत्पन्न हुए। रायमिह बहुत दानो था, उसने चारणों 
को न।गोर का क्षेत्र दान किया । उसके पुत्र का नाम सूरसिह था, जो बहुत गुणी शोर 
बलवान्‌ था । उसका पुत्र करणतिह्‌ भी करण के समान दानी हुप्रा। उसके पश्चात्‌ 
aqifag, सुजानसिंह श्रोर फिर जोरावरसिह उत्पन्न हुए जिनके लिए 'जोरावर प्रकाश! 
भ्रथ की रचना की गई 17 


सुरति मिश्र ने श्रारम्भ में यह भी बताया है कि जोरावरसिंह केशवदास कृत “रसिक- 
प्रिया! को भ्रत्यन्त गम्भीर ग्रथैमप मानो थे, इसलिए उन्होंने Daw प्रकार से सम्मान करके 
सूरति मिश्च से vast टीका लिखने के लिए प्रार्थना की थी । वे चाहते थे कि एक ऐसी 
टीका लिखी जाय, जिसे प्रत्येक व्यक्ति समझ सके 1? 


सूरति मिश्र ने जोरावरपिह्‌ की रुचि ग्रौर प्रेरणा के कारण “रसिकप्रिया' की टीका 
लिखी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस ग्रथ का नाम “जोरावर प्रकाश' रखा गया है । 


तब तिन के हित यह रच्यो, भ्रति निस्तार विलास । 
नाम धरयो यह ग्रंथ कौ; जोरावर प्रकाश ॥? 


टीका-पद्धति 

'रसिक-प्रिया' की इस टीका में सूरति मिश्र ने विश्लेषणात्मक गद्य-शैली का प्रयोग 
किया है। उन्होंने केशवदास-कृत प्रथम मंगलाचरण से अन्त तक सर्वत्र इसी शैली में 
विस्तार से छदों के रहस्यों का उद्‌घाटन किया है। वे स्वयं ही स्वयं से प्रश्‍न करते है ग्रोर 
उत्तर के रूप में एक as से दूसरे ad तक बढ़ते जाते हैं। केशवदास ने भ्रपने छंदों में 
किस शब्द का कित संदर्भ में श्रोर किसलिए प्रयोग किया है, इन सब बातों पर वे व्याख्या- 
त्मक टृष्टि डालते हैं । यदि वीच में कोई पारिमापिक या विशेष शब्द प्रा जाता है, तो 
उसकी भो व्याख्या करते चलते हैं । यदि कोई शास्त्रीय शब्द मिलता है, तो मर्ये को रोक 


कर eS कच्या ता 
१ देखिए, जोरावर प्रकाश, हस्तलिलित प्ति, सम्पादक tie दिनेश, दोहा १०-१९ 
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कर वे उसकी परिभाषा बतलाते हैं । प्रन्य काव्यो में यदि कोई सन्दभं होता है, | a 


भो वे साथ-साथ संकेतित कर देते हैं। उदाहरणार्थ, “रसिक प्रिया के प्रथम छंद “एक 
रदन गज FST ““लम्बोदर HALT सरन की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है- 


“ar at में गरोस जूको मंगलाचरन कियो । मंगलाचरण कहा ? जो ग्रन्धार 
मैं प्रथम ही इष्ट देवता मनाइये सो मंगलाचरन कहावे । सो मंगलाचरन तीन भाँति को 
है--एक तो नमर्कारात्मक । दूजो भ्रासीर्वादात्मक, तीजो वस्तु-निदेश । तहां नमस्कारात्मङी 
तौ वह जहां इष्ट देवता कों नमस्कार काब्य में करिये। जैसे नन्ददास की नाममाला 
विषै-“तनमामि पद परम गुरू” जैसे सुन्दर सिगार मैं--“नमस्कार कर बोरिफ बहे 
महाकविराय” aa ada sift लीजै । श्रौर भ्राशीर्वादात्मक सो जहाँ 'जय' शब्द ad 
इष्टदेव के वर्जन में जसै इहाँ--“केसवदास निवास निधि” जैसे अलंकार माला विषै-- 
“जय जुगलकिसोर”' sa जानिये । भौर वस्तु निर्देश कहा ? जहाँ इष्ट देवता को रूप। 
भ्रथवा गुण वर्णन होइ। जैसे कविप्रिया में “गज मुख सनमुख होत ह्वी विधेन विमु 
@ जात ।” इहां नमस्कार श्रू 'जय? शब्द नाहीं केवल गुण वर्णन है । घोर जसँ श्री 
रामचन्द्र चंद्रिका मैं प्रथम ही गरोस: जूको कवित्व--''बालक मुनालनि sat ।” उहाँहू 
बस्तु निर्देश ही है। ए तीन भाँति के मंगलाचरन कहे है । तहां इतनों विचार समुझ लीजे। 
वस्तु निदेश केवल होतु है भौर नमस्कारात्मक केवल नहीं होत, क्यौंकि नमस्कार इतनी ही 
शब्द कहिवो । ag नवते दोहा छन्द कह्यो चाहिये 117 


इस उद्धरण में उन्होंने केशवदास : कृत छन्द के विषय का सोदाहरण विस्तार सै 
स्पष्टीकरण किया है । वस्तुतः वे मंगलाचरण, उसके भेद, लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत 
करके छन्द की व्याख्या को जो प्राधार प्रदान करते हैं, उषसे यह स्पष्ट है कि उगे 
आलोचनात्मक टीका-पद्धति ग्रपनाई है। -इस पद्धति के द्वारा वे विषय के सम्बन्ध में सदो 
के 'आधार पर उठने वाली जिज्ञासाग्रो का एक कुशल' प्रध्यापक के रूप में शमत करत 
चलते हैं श्रोर एक दक्ष प्रालोचक के रूप में काव्य की प्रन्तरात्मा का भी उद्दबादत करे 
जाते हैं । वे काव्य के प्रध्तनिहितः सौन्दर्य का उद्घाटन करके गर्थे की गम्मीरता तर 

हुँचते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोक्त उद्धरण से भ्रागे का एक अंश देखिए -- 


न “Nt जहां केवल वस्तुनिदेंण होइ । सोइ वस्तुनिदेश . होइ । सोइ वस्तु 
मगलाचरन जानिये । सो इहां जय aac निवासनिधि में जय शब्द कै साथ पर्छ 
वत्तुनिदेश गणेस जू को है। एक हदन गज रदन यह स्वरूप वर्णन है ग्रौर सुखदाई 
इत्यादि गुण वर्णन है । या तै यह मंगलाचरण प्रासीर्वादात्मक जानिये तहां प्रथम ही प्रथम ! 
एक रदन गज वदन ये अंग इष्टदेवता के काहे तै कहे । तहां ए अंग ध्यात, 


See 


„ १ जोरावर प्रकाश, हस्तलिखित प्रति, सम्पादक डा० दिनेश, छन्द १ को व्याश्श | 
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न, सुरतिमिश्रका टीका-सा हित्य [१९ 
से | के लिए कहे । सवं पदार्थन तें ध्यांन मुख्य हैं। फेर गरोसजू कैसे कहूँ । वुद्धि के सदन 
७) हैं। यामै वुधि के दाता सूचन कीप्रो । फेर कैते हैं मदत कदन सुत । मदन कदन 

| सदासिव जू तितके सुत हैं । पुत्र हैं । मदत कदन को शर्थ मदनुजू हैं, 
र । कामदेव । तारे कृदतफर्ता, नाप्तकर्ता श्रेसे वली के पुत्र है । तहां प्रश्न, 
a | यह पोथी रफिकृत्रिया को रम वर्तन सो रस TTT सो मदन ही सोंडे । चाहिये कि मदन 
2 फी प्रधिकाई कहुँ । प्रथम ही जहाँ मदन को कदन वतायो, यह रस ग्रन्य में उचित नाहीं । 


| यह प्रश्‍न तहाँ उत्तर--मदन धतूरै कौ नाम है ता धतुरे क मदन कर्ता कहा । धतूरे को 


८ : चर्वन करत हैं । धतूरे कौ श्रमल तिनपें नहीं चलत । तहां फेरि प्रश्‍न, इह! गरोस जू 

हे | की स्तुति करी है । तहां उनके पिताको इशवयं कह्यो चाहिए 1"? 

= ४]. श्वयं प्रश्‍न 'करके' Tat के रहस्यों ate इनके संदर्भो को खोलना “जोरावर प्रकाश” 

[। की टीका-पद्धति की एक मौलिक विशेषता है. । समःत 'जोरावरश्रकाश' में प्रश्‍नोत्तरो 

गइ | Mt संदर्भ-गत व्याख्याग्रों छे माध्यम से श्रालोचनात्मक टीका लिखने की पद्धति का प्रयोग 

श्री | क्रिया. गया है, जिससे केशवदास द्वारा रचित “रसिकप्रिया' फे समस्त गूढ़ायं सहज वोघ-गम्य 

ह| बन गए हूँ । 

पाठक्रम और पाठान्तर 

“ सूरति मिश्र ने 'रसिकप्रिया'का समस्त पाठ उसी क्रम से प्रस्तुत किया है जिस क्रम से 
वह “रसिकप्रिया'के श्रन्य प्रकाशित संस्करणों में मिलता है । छन्दों में वागत विप्तयों के ग्रनुसार 

से | शीर्षक लगाकर छंद लिखे गए हैं भ्रौर फिर उनकी व्याख्याएं की गई हँ | केशवदास ने “रसिकः 

त | प्रिया'के श्रध्यायों को 'प्रभाव'नाम दिया है, सूरति मिश्र ने प्रभावों के श्रन्त में उप अ्रध्यायक्रम 

बे | का उल्लेख करने के साथ-साथ टीका के ग्रध्याय के लिए 'विलास' शञ्द का भी प्रयोग किया 

रॉ है। भ्राजकल 'रसिकप्रिया' के जो पाठ मिलते हैं उनसे 'जोर।वरप्रकाश' में प्रत्ठुत पाठ का 

ते | कोई विशेष अन्तर नहीं मिलता । कड्टी-कही मात्राओं की हुस्वता-दीधंता बा शब्दों को 

रते | तत्समता-तद्भवता के आधार पर कुछ.पाठ-भेद श्रवश्य पाया जाता है, जो नगण्य है । 

क | 


रचना-तत्त्व 


'जोरावर प्रकाश? में “रसिक प्रिया” का मूल पाठ ग्रौर उसकी गद्य-टीका-ये दो अंश 
मिलते हैं। प्रथम प्रंश की रचना केशवदास ने की है ग्रौर द्वितीय ग्रंश सुरति मिश्र की 
5 | रचना है । यद्यपि सुरति मिश्र ने विषय की स्वयं रचना नहीं की है, क्योंकि यह “रसिकः 
ey प्रिया' के मूल विषय को ही गद्य में प्रस्तुत करना चाहते थे, तथापि प्रस्तुत करते का जो 
ढंग उन्होंने अपनाया उससे सहज रूप में विषय की पुनरंचना हो गई है। केशवदास ने 


१. जोदावरप्रकाश, हस्तलिखित प्रति, संपादक डा० दिनेश, छंद १ को व्याल्या । se 
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२०] शोधपत्रिका वर्ष २५/भ्रंक ३... 


| जिस विषय को छंदों की सीमाश्रों में जटिल बनाकर बांधा है, उसे सूरति मिश्र ने गद्य ; 
fader बनाकर नया ad-aca प्रदान किया है। उन्होंने इस कार्य में अपने ज्ञान, प्रतिभा, 
विवेक भ्रौर॑ कल्पना का रचनात्मक प्रयोग किया है । उन्होने केवल छंद के अर्थ प्रस्तुत 
| करके संतोष नहीं कर लिया, बल्कि प्रर्थो में नए भावों की रचना करके श्रपनी सर्जनात्मक् 
क्षमता का परिचय दिया है। सामान्यतः साहित्यिक कृति में दो प्रकार का रचना-तत्त 
मिलता है, एक का सम्बन्ध कृति के श्रंतरंग विषय से होता है श्रीर दूसरा Tah बहिरंग 
प्र्थात्‌ प्रभिव्यंजना-पक्ष से सम्बन्ध रखता है। सूरति मिश्र ने केशवदास के विषय-वर्णन 
को उसके सन्दभों के साथ विस्तार देकर तथा नई भाव-छायाम्रों से नए रूप में परिवर्तित 
करके ग्रालोचनात्मक व्याख्या के रूप में gate रचना-तत्त्व का परिचय दिया है । जहां 
तक श्रभिव्यंजना-पक्ष का प्रश्‍न है वह तो सूरति मिश्र की निजी गद्य-लेखन क्षमता का एक 
सुन्दर परिणाम है ही। उन्होंने ब्रज-भाषा की वोल-चाल की शैली में साहित्यिक शब्दावली 
का प्रयोग करके तथा जिज्ञासाग्रों के समाधान के लिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से तकं-पूर्ण शैली 
भपनाकर भाषा-गत रचनात्मकता प्रदर्शन की है । वे कथन को प्रभाव-शाली बनाने के 
लिए कभी छोटे ग्रौर कभी बड़े वाक्य श्रपनाते हैं, बीच-बीच में पनी तथा ग्न्य कवियों की 
कविताओं की पंक्ति का'उल्लेख करके उद्धरण भी देते चलते हैं। परिणामतः उनकी गद्य- 
भाषा सुबोध श्रौर ग्राकषंक बन गई है। गद्य में भी भ्रालंक्रारिक एवं चित्रात्मक शब्दावली 
तथा लाक्षणिक वाक्यावली का प्रयोग करके उन्होने जिस कलात्मकता का परिचय दिया है, 
ह उसे हम रचना-तत्त्व का ही विस्तार मान सकते हँ । कहीं-कहीं पर सूरति मिश्च ने विषय 
1 को प्रस्तुत करने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, उसमे अंतरंग ak 
= बहिरंग दोनों दृष्टियों से औपन्यासिक रचनात्मकता का आभास मिलता है । मिश्रजी ने कई 
छंदों की व्याख्याएं इतने सरस ढंग से की हैं कि उन्हें पढ़ने में मूल से ग्रधिक maa 
भनुभूति होती है। एक उदाहरण देखिए-- य 


eae 


“जब प्यारी जू कौं देख्यौ तव विभ्रम हाव भयौ । पांत गिरि गए। कमल के 
पातन को fad खान लगे। जब fagfa गोपसुता हरि कौ । लोचन मूदिकै कहा aia 
छिपाई क॑ । तब नाइक तो सुरौचि कहा । एक भली रूचि सौभा अपने द्रगंचलौं में करी | 
सखी कहति है--एक्र खिस्याहट की रूचि करी, ग्रपने dat में हमैं बहुत सुरोचि लागी! 
प्यारी लागी इहां हू भ्रसंगति ग्रलंकार भयौ। कमल के पात डारि देवे लाइक । तिश 
वीरी बनाइ मुख में धरे । इत्यर्थ जानिए। इडाँ दरसन के रस सों तन मन रस्यो। 
पानि गिरिजात है हाथ सों इहां तन । पंकज दल को बीरी खात है, इहां मन ! वृषभा 
कुमारि को देखनों हेतु ot विभ्रम को होतो काज सो संग ही है भयो चपलातिसयोक्ति । 
पंकज के पात कों पान जाननों भ्रांति । लोचन फेरिवो वस्तु । तासों निकर॒यो नायक 
लज्जित न होय यह वस्तु । वस्तु सों वष्तुध्वनि, ta जानिए ।”7 

ee 


०१ जोरावर प्रकाश,हस्त i i. दि बिलास,छँ ss 
न? हस्तलिखित प्रति,संपादक डॉ. दनेश,छठा विलास,छुंद ३२ की व्य 
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सूरति मिश्र का टीका-साहित्य tee 


निष्कर्ष 


जोराबर प्रकाश' का प्रध्ययन क रने से यह स्पष्ट हो जाता है fe सूरति मिश्र 
काव्य शास्त्र-मर्मज्ञ और सफल टीकाकार थे । उनकी टीकाएँ पिङ प्रिया” के प्रर्थो तक 
ही सीमित नहीं है, श्रपितु विषय के संदर्भो को भी उद्घाटित करती हैं, जिसके कारण 
केशवदास की शास्त्रीय दृष्टि को पर्याप्त गहराई से समभने का श्रवसर मिलता है। 'रसिक 
प्रिया! के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए सूरति मिश्र उसड़े भावों के उद्घाटन में 
जितने सफल हुए हैं उती श्रनुपात में उन्होंने भाव, कल्पना ग्रौर भाषा के ग्राधार पर श्रपनी 
मौलिक रचनात्मक क्षमता का भी परिचय दिया है। रीति काल में भालोचनाट्मक शैली में 
में प्रबाह-पूर्ण गद्य का प्रथम श्रौर महत्वपुर्ण उदाहरण सूरति मिश्र कौ इस छृति को बाना 
खा सकता है! 


५ कविप्रिया-टीका 

यह केशबदास कृत 'कबिप्रिया' की पदा-बद्ध टीका है। सूरति मिश्च ने इस ग्रथ में 
सभी छंदों का भाष्य प्रस्तुत नटीं किया है, केवल कठिन स्थलों को ही स्व-रचित छंदों में 
समामे की चेष्टा की है । कहीं-कहीं पर वार्ता के रूप में भी व्याख्याए दी गई हैं, किन्तु 
ऐसे cant की संख्या श्रधिक नहीं है। 


टीका के आरम्भ में उन्होंने निम्नांकित मंगलाचरण प्रस्तुत किया है-- 
गरुइपाल गिरिपाल. गौरि गिरा गज प्रण gel 
ए जिहि रूप रसाल, act पग तेहि जुगल B17 
मंगलाचरण के पश्चात्‌ कवि ने टीका श्रारम्भ की है । केशवदास-कृत मंगलाचरथ 
की व्याख्या प्रपनो प्रिय प्रश्नोत्तर शैली में करते हुए वे लिखते हैं--- 


विघनन को विमुखे कह्यो, पापति कह्यो विलात । 
एक कौ भगिवो एक को, नासन यह सम बाव ॥ 
ताते यह दृष्टान्त की, क्रिया मध्य सम तीन | 
वर्णनीय की नूनता, यह कवि जन सुख दीनि ॥ 
विमुख अर्थं यह विगत मुख, कहा कि शिर बिन होत । हि 
ज्ञाते विमुख विलात कौ, नप्तिबों wa उदोत ॥ 


कि se ee 
१ कवबिप्रिया-टीका, हस्तलिखित प्रति, सम्पादक ste दिनेश, छंद १ 


२ कदिप्रिया-टीका, हस्तलिखित प्रति, संपादक sto दिनेश, छंद २-४ 
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केशवदास का मूल दोहा इस प्रकार है-- 


गज मुख ange होत हीं, विघन विमुख @ जात । 
ज्यों पग परत प्रयाग मग, पाप पहार विलात it 


इस दोहे में केशवदास ने गशोगञी के दर्शन का महत्व बतलाया है । सूरति भित्र 
ने विध्नों के विमुख होते ale पापों के घदृश्य होने में समता की क्रिया की झोर घ्यात 
प्राकवित करके ग्रलंकार पर वल दिया है श्रोर उसके पश्चात्‌ ws को स्पष्ट किया है। 
विमुख होते ote ager हो जाने के विशेष ag नष्ट होजाने से भ्रथे तक पहुंचने के लिए 
झलंकार तक पहुंचना बहुत प्रावश्यक था और वह कार्य करके सुरति मिश्र ने एक सफत 
व्याइयाकार की प्रतिभा का परिचय दिया है । इभी प्रकार उन्होंने ध्रन्यत्र भी प्रथो के रहस्य 
स्पष्ट करने के लिए प्रलंकारों का प्राश्रय लिया है ate संदर्भो' को स्पष्ट करते हुए गूढ 
भावों के उद्घाटन में सफन हुए हैं। एक श्रव्य उदाहरण देकर हम सूरति भित्र-की | 
क्षमता को स्पष्ट करने की चेष्टा' करेगे | कैशबदास सरस्वती की बंदना फरते हुए लिखते हैं- 


-घानी जु केवरण युग, स्ववरण कन परमान । 
सुकधि सुमुख कुरखेत परि, होत सुमेरु समान ।।२ 


सूरति मिश्र ने उपयुक्त दोहे के उन शब्दों को व्याख्या का केन्द्र बनाया है, 

जिनके संदर्भो को समक लेने से भ्रथं स्वतः स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने प्रश्‍न उठाया है 

कि यदि कुरुक्षेत्र में पड़े से स्वर्ण के कण सुमेरु पर्वत के समान हो जाते हैं, तो इसमें स्वर्णे का 

नहीं कुरुक्षेत्र का महत्व है श्रोर कुरुक्षेत्र से कवि के मुख को समता स्थापित करके श्रप्रत्यक्ष 

रुप से यह सिद्ध किया गया है कि वाणी की अपेक्षा कवि के मुख का श्रधिक महत्व है । 
मिश्र जी ने प्रश्‍न उठाया है कि ऐसी दशा में वाणी की श्रेष्ठता फसे सिद्ध होती है? at 
यक्ष रूप में वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि शब्द का प्रधिक महत्व है या शब्द के प्रयोगकर्ता का 
तक-पद्धति का घ्राश्रय लेकर वे स्वयं उडाए गए प्रश्‍न का स्वयं ही इस प्रकार उत्तर देते हैँ” 


वाणी जू के वरणः युग, तिन' कौ सुनो बखान । 
सुवरण कन ते पर कहा, उत्तम जिन को मान |] 
कन ग्रधीन कुरखेत उहि,; इक थल के वृधि माहि। 
बरणि जहाँ og मुखनि परि, सुकवि सु ति सरसाहि > 


१ रसिक प्रिया टीका में केशवङ्गत छंद संख्या १। 
२ कविप्रिया-टीका, हस्तलिखित प्रति, संपादक eto दिनेश, छंद ५ 
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गे प्र्का fa; 
सुरतिमिश्रक्षा टीका-साहित्य ow 


_ भ्रलंकार का सहारा लेकर वे म्रर्थो के weal को प्रशनोत्तर-शैली में दी ग्रागे इस 
प्रकार समभाते ह~ 


सुवरण सौ सम्बन्ध है, मेरु बृद्धि पद माहि। 
mat वृद्धि सम्बन्ध है, ग्रन्थ मेरु यह नाहि॥ 
उपमा ही को कहत है, धर्म काव्य की रीति। 
नेह लता कुम्हिलात ज्यों, कुम्हिलत लता प्रतीति॥ 
तैसे वानी को कहो, सुबरन कम एहिं ठाम। 
सुवरन कत बटवो श्रवधि, होई मेर ही नाम ॥7 


इस प्रकार कवि फे श्रथंगत सत्य को उप्तके समस्त श्रायाम में उद्घाटित करने की 
प्रदूभुत क्षमता सूरति मिश्र में पाई जाती है | इम ग्रथ में कुछ छंदों तक टीका की दृष्टि 
सीमित रहते के कारण “कविप्रिया? को पूर्ण अर्थ-गरिमा का वैसा उदघाटन नहीं हुग्रा है; 
जसा “जोरावर प्रकाश” में मिलता है श्रौर 'अ्रमरचंद्रिका' के समान श्रलंकारों के लक्षण 
प्रस्तुत करने की are भी कवि ने विशेष ध्यान नहीं दिया । गद्य में वार्ताएं भी उतनी 
ofan नहीं हैं, जितनी अधिक '्मरचंद्रिका' में मिलती हैं । तथापि, गद्य श्रोर पद्य दोनों के 
प्रयोग में सूरति मिश्र की रचनात्मक प्रतिभा का वहुत प्रधिक परिचय इस प्रत्य पे भी 
मिलता है । कहीं कहीं कवि ने केशवदास के सामान्य भाव को कल्पना भाषा, प्रलंकार आर 
छंद के स्तर पर इतना श्रधिक विस्तार दिया है कि वह मूल से प्रधिक प्रभावशाली बन 
गया है | उदाहरणार्थ, “वानी जू के वरण युग सुमेर समान” नामक पंक्तियों में सीमित 


भाव को सूरति मिश्र द्वितीयार्थ के रुप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:-- 


सुमुख संबोधत दे कहे शिक्षा 

वानी जु के वरण को युग सो तु वरण बनाइकी । 
याकौ सुनि फल कन परमात्त सोऊ कवि 

होतु है सुमेर के समान पूछ पाइके । 
कैसी है सुमेरु ताको कहत विशेषत यां 

कुरुखेत पर याको श्रयं इहि भाई के। 
कुजु भूमि ग्रौरंखँ को श्ररथ ग्रकास विषे 
तप रहै कहां तप भरिन रह्यो छाइक ue 


pase 2 न कसर 8 oo eee ee 


१ कविप्रिया टीका, हस्तलिखित प्रति, संपादक sto दिनेश, छंद १०-१२ 
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RR 


पद्य के समान ही उन्होंने यत्र-तत्र प्रयुक्त गद्य में भी केशवदास के भावों को रन 
कल्पना Ate व्याख्यान-शक्ति के द्वारा नये रूप में रचना-तत्व से मंडित करके प्रस्तुत कयि 
है। एक उदाहरण देखिए 


CRG HOES 


सीतल सुगंध मंद जु पवन है तामै वाच्यादि चारो कहत हें । सीतल 
3 सुगंध मंद यह तौ घाच्य पवन द्रव्य सुवासना कौ हरके 
§ प्रायो यह क्रिया, सुगंधादि को देनी यह गुन, सीतल तो दक्षिण 
ते मलयाचल सौ स्पशं करि आयौ मंद दूरिते श्रायो 
ae सुगंध चंपादि स्पशंन सीं 1? 


इस प्रकार 'कर्दिप्रया' की टीका से उनकी व्याख्या-शक्ति, काव्यशास्त्र-ममजञता, 
काष्य-रचना-कोशल भोर प्रवाहपूणं गच्च-शैली के प्रयोग की दक्षता का परि 
मिलता है । : 


किविप्रिया-टीका' में एक प्रन्य विशेषता यह मिलती है कि केशवदास-कृत कई 
छंदों का स्थान-परिवतंन किया गया है । विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र ने कविप्रिया' का जो 
पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया हे, बह सूरति मिश्र कृत 'कविप्रिया-टीका? में यथावत नहीं मिलता। 
उदाहरणाथं, विश्वनाथ मिध द्वारा संपादित 'कविप्रिया में तृतीय प्रकाश में जो दद 
सख्या २४ पर है, वह सूरति मिश्र ने सख्या २९ पर रखा है; चतुर्थ प्रकास में जो द्द 
संब्या १० पर है; उसे सूरति मिश्र ने संख्या ११ पर रखा है । प्रन्य कई छंद भी इसी 
प्रकार परिवर्तित क्रम से मिलते हैं । छंदों के पाठान्तर की दृष्टि से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
द्वारा संपादित 'कविप्रिया' का पाठ ब्रजभाषा के आगरा प्रौर मथुरा के श्रास-पास बोले जागे 
वाले सहज रूप के निकट उतना नहीं है जितना निकट सूरति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किया हुमा 
पाठ है अतः भाषा की दृष्टि से भी सूरति मिश्र कृत 'कबिप्रिया-टीका' का एक विशेष 
महत्व है । 


६ रसगाहकचंद्रिका 
यह पुस्तक “रसिकप्रिया' की पश्च में लिखित संक्षिप्त टीका है। इस टीका , में सुरति 
मिश्र ने रसिकप्रिया' के मूल छंदों को उद्धृत नहीं किया है केवल Gal के संकेत देकर व्या 
प्रस्तुत की गई है । कवि ने आरम्भ में राधा रौर कृष्ण कौ वंदना की है और फिर टीका 
लिखने का कारण, थ्राश्रयदाताग्रो का परिचय तथा उनही प्रशंसा श्रादि का बणंन किया है! 
मुलं टीका छंद ४७ के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई है। कवि ने केशवदास कृत मंगलाचरण 
प्रथम छंद की प्रमुख शब्दों के ysl को केन्द्र बनाकर जो व्याख्या की है, उससे उती 


5-37 42 क नम 
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[२५ 
गौ । ei पद्धति का प्रभावशाली रूप सामने आता है । 'जोरावर gata’ में cas == 
; : _ ७ ~ ष्ट 
या | मंगलाचरण का जो ग्रथ गद्य में प्रस्तुत किया था, उसी के aw संक्षिप्त करके वे पद्य में 


| इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:-- 

प्रथम मंगलाचरन की छप्पै कही बपानि। 
ऐक र्दन गब वदन है, यामे प्रश्‍न carry 
मदन-ग्रय रसिकप्रिया, काम केलि इहि माहि । 
मदन-कदन कहि क्यों बर्वे, रस-पोषक यह नाहि ॥ 
agi सुनो उत्तर यह, दोव निवारन ग्रथ । 


| ~ = 


मदन धतूरे को कहत, ताके कदन समर्थ ॥ 


a, | cel इहाँ श्रव प्रश्न ge? श्रई चित माहि। 
A शव्द-विरोधी एक है, We कछु प्रभुता arts it 


इस प्रकार जोरावरप्रकाश' में श्रर्थो का जो विस्तार मिलता है, वह 
'रसगाहकचंद्रिका' में नहीं है । इम ग्रथ में हमें संक्षेप में गम्भीर श्रर्थों को व्यक्त करने की 


कई | क्षमता मिलती है । कहीं-कहीं गद्य में लमु वार्ताए' इस ग्रथ में भी दी गई हैं। इस प्रकार 
जो | 'रसगाहकचंद्रिका' भी गद्य-पद्च दोनों क्षेत्रों में कवि की रचता शक्ति का परिय देती है। 
[| । यद्यपि श्रलंकारों को स्पष्ट करमे का ग्रवसर मिश्रजी को नहीं मिला तरथा? उन्होंते स्वयं 
छंद | प्रःलंकारिक भाषा का जो रूप प्रस्तुत क्रिया है, उससे उनके श्रलंकार-ज्ञान का बोध होता 
a | है। ध्स ग्रन्थ की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है, जिसमें तत्मम शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं । 
सी | ' दोहा, ककुभा, कवित्त, सर्वया भादि छंदों का सफल प्रयोग करके सूरति मिम ने भ्रपने छँद- 
श्र | शास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान का परिचय दिया है । निश्चय ही यह ग्रन्य सूरति मिश्र के टीकाकार 
ति | एवं कवि-स्वरूपों को एक साथ प्रकाशित करता है | 

at | : 

ष ७ रसरत्ः-टोका 


| यह सूरति मिश्र के स्व-रचित “रसरत्न' नामक ग्रथ की गद्-टीका है। इस में 
॥ उन्होंने पंडिताऊ शैली में Git के केवल सामान्य ग्रर्थ प्रस्तुत किए हँ । उदाहरणाथ, एक छद 


। लीजिए-- 
वि | नव रस आदि fame पुनि, हास करुत रुर वीर! 
955 शय विभत्स ग्रदूभुत वरनि, शान्त परमगुन धोर ॥४ 
का | दे 
इस दोहे का सूरति मिश्र ने जो ग्रथं लिखा है वह इस प्रकार है 
: ॥ fam रस तौ यह जो 
ड “नव रस है या संसार में, तिनमें प्रथम ही सिंगार रस है । सगार रस न 
at नायक-नायिका की प्रीतिपूर्ण काम-केलि सम्बन्धी । हास रस जहाँ स्वाग दैखिक बात सुनि 


a FS ie 


१ रस-गाहक चंद्रिका, हस्तलिखित प्रति, संपादक डॉ. दिनेश, प्रयम -विलास छंद ४८५१ . 
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हांसी पूण भ्रावे । करुना रस सोक में होत है । रीद्ररस क्रोधमय होत है। रन पै र | 
कहूँ बीर रस। जहां डर की बाउ भयानक । वीभत्स रस ग्लनि बन । TRA रस भरी | 
जहाँ होइ । सांति रस परमार्थ । संवार सौं विरक्त होतों प्रभु में चित्त लगे । ए नव रम हे 
तहां wa सिंगार वर्णन करतु है 17 


इस श्रर्थ से स्पष्ट है कि सूरति मिश्र मुल भाव को सरल गद्य में सरल ढगे | 
समझाने को श्रद्भुत क्षमता रखते थे । वस्तुतः जहां एक ओर वह टीका उनकी व्याद्या | 
शक्ति का परिचय देती है, वहां दूसरी ate उप्तते उनकी गद्य-लेखन-शक्ति ate गद्य-भापा 
पर उनके भ्रधिकार फा भी सरलता से बोध हो जाता है । व्यवहार में प्रयुक्त होने वाते 
सरल शब्दों के साथ तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग करके उन्होंने श्रपनी भापा-प्रयोग- 
कुशलता का श्रच्छा परिचय दिया है। काव्य शास्त्रीय विषय को संक्षेप में पारिभादि 
शब्दावली से साथ सरल ढंग से प्रस्तुत करने की जो क्षमता ग्रपेक्षित होती है, बह 
'रसतत्व-टीका' में aia मिलती है। एक ger उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करने के 
लिए यहां दिया जाता है:-- 


“HURT के छह उपाइ हैं ते कहत है । एक तो सांम उपाइ सांम कहा जहां वचा 
= रचना सों मनाइ लीज्यै मीठी-मीठी at करिकै। टूजो दांत उपाय कछ fea हों 
हु alsa जंसे कहियतु गोरी है। तेरे कर में नीलमनि त पोची है यह सौहैगी, ऐसी कही 
दीज्यै शोरे भांति सौं सामाभ्य हु जाय । एक भेद उपाय सपीवा कयै ग्रंग की होइ ast 
कछु राजी करि ग्रपनी करि लीज्ये वह भनाइ देइ प्रणाती उपाइ । पाइ परि nae! 
उपेक्षा उपाय कछु ग्रन्योक्ति सी बातै कहि श्रोर ही प्रसंग की तासी मान werd | नैपै 
ठ भ्राज त द्नि प्रीति करी ही। इक माइक नें सो वह्‌ प्रीति कबहूंन घटी भि 

AAT विध्वेत्त उपाइ । कछ काह भां a Pr Aleem f 
राति मदन की है aah ate र रे रा... 

न हेसाँइगो ऐसें कहि । श्रौर एक मान सहन ह 
में छूटे । तऊ दीपन हू मैं जैसै घटा, घेरि आये लपटाइ जाइ। ग्रथवा सुन्दर प्रबीनता सो 
रागादिक सुनाइबो । एतो उपाय मांन छुड़ाइवै के क्है ।२ 


: इस उदाहरण से रीतिकाल में प्रयुक्त होने वाली गद्य की व्यावहरिकता भली-भाति 
सद्ध होती है aK साम, मान, उपेक्षा, भ्रन्योक्ति,नायक, प्रसंग-विध्वंस, उद्दीपन रादि 
पारिभाषिक शब्दों के उचित प्रयोग का भी प्रमाण मिलता है । 


१ रसरत्न-टीका, हस्तलिबित प्रति, संपादक डा० दिनेश, छन्द २ का ग्रर्थ | 


२ रसरत्न-रीका, हस्तलिखित प्रति, संपादक डा० दिनेश, छन्द ३० का प्रथं Jo ‘| | 
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hy | सूरतिमिश्रका टीका-साहित्य [३७ 
क gg -टीकाओं में प्रयुक्त गद्य-माषा का स्वरूप 
if जैसा कि पूर्व विवेचन से स्पष्ट बकस तिमि le 
जोरावरप्रकाण' भ्रौर “रमरत्न-टीका' की रचना गद्य में हुई है तथा शेष ३ ग्रन्थों को 
टीकाएँ पद्म में लिखी गई हैं; उतमें संदर्भानुसार यत्र-वत्र कुछ वार्ताएं गद्य में मिलती हैं । 
a ‘MUTT THIN’ एक बड़ा ग्रन्थ है प्रौर इसकी टीका भी विस्तार से की गई है, इसलिए 
या इस ग्राथ में सूरति मिश्र की गद्य-लेखन-क्षमता का सबसे प्रधिक परिचय मिलता है । 
mg सूरति मिश्च ने टीकाग्रों के लिए गद्य में ada ब्रजभाषा का प्रयोग किया है । 
ग शब्दावली का चयन तत्सम, तद्भव श्रौर देशज तीन रूपों में किया गया है, जहां तत्सम 
Mr 4 शब्द मिलते है, वहां भी उन पर ब्रजभाषा की प्रक्ृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है | 
कि | जैसे-प्रच्छनताई, त्यागिवो इत्यादि । तद्भव शब्द अपने मूल रूप से केवल उच्चारणगत 
i) भिन्नता रखते हैं । यथा-नाइक, प्रकास, जोग, संजोग इत्यादि । बोली के ठेठ शब्द सहज 
i कोमल रूप में प्रयोग किए गए हैं। यथा-माइ, दुरावत, याते, हुलि ! कहीं-कहीं तत्सम 
। शब्दों का प्रयोग ब्रजमापा के प्रभाव की उपेक्षा करके भी किया गया है । यथा, पक्ष, 
बहिरंग, वियोग, पुष्ट, अलंकार, ग्रमिन्तार्थ, र्लेप, वचन इत्यादि । गद्य-भाषा में संस्कृत 
च शब्दावली की शुद्धता की रक्षा करने की प्रदुत्ति इस बात की द्योतक है कि सूरति मिश्र के 
हों | समय में ही ब्रजभापा गद्य-भाषा की उन प्रवृत्तियों को मुक्त-भाव से स्वीकार कर 
ही | रही थी जिन का पूर्ग विकास हो जाने पर हिन्दी का ग्राधुनिक स्वरूप प्राविभूत gat । 
की | ` पूर्वोक्त सभी तथ्यों के प्रमाण के लिए हम यहां 'जोरावर प्रकाश से एक गद्य-खण्ड उद्दत 
i | करते हैं:-- 
“सुखी नायिका at कहति है। नाइक नै जोग लियो है क्रि तेरो वियोग है । जोग 
fe में ए ही बातें हो f है fi -पान कौ त्यागिबो दोऊ 
ff हू श्रौ वियोग हू में ए ही बातें होति हैं। बात न कहिवो 1 पपा सा को a 
एक सखी है बहिरंग कस जानिए | तहाँ कहिए 


पक्ष लगे है, Tat प्रश्‍न प्रकास केसे । 


र । गी a a. fi * < 5 दि ग 
| ; i वियोग कि तेरी याशी वियोग निरधार नाहीं या तै बहिरंग सखी है। तहा प्रश्‍न जो वियोग 
: च्छन्नताई भई । तहां उत्तर प्रथं यौं कीजै । तीन तुक तो 


| निरधार नाहीं तौ वियोग की प्रच्छ 
| सखी वचन । फेरि नायिका बोली । जानें को माई कहा भयौ 


ह । कि वियोग है काहू कौ । यह बात बहिरंग सखी जाति के दुराव 


कान्ह कां । जोग-संजोग 
सु कही सो वह सखी तौ 


जानति हुती । sat उन कह्यौ वियोग की, तत्र सखी नें कह्यो तेरो सो 1 तौ तेरी सौ 
वियौग है । प्रर्थ कि मो सौं क्यों gua करति है । या में जा सौं दुरावत ही सो सखी 
। बहिरंग हो। फेर सो तो जानति ही या तै प्रकास । इहां हुलि उठि याते प्रकास उद a 
इहां प्रलंकार ग्रभिन्ताथं श्लेष ग्रर्थ इह दुहुन प्रति श्रभिन्नार्थ सुइलिष । सो इहां बात छ 
न इत्यादि वचन वियोग हू में संभवे है । 


3 fafa a +f -प्रभाव छंव२६की टीका - . 
१ जोरावर प्रकाश,हस्तलिखित प्रतिलिपि,संपादक डॉ.दिनेश,प्रथम-प्रभार न = 
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इस उद्धरण पें शब्दों के प्रयोग को ट्रष्टि से सूरति मिश्र की गद्य-भाषा भ्रोर ny 
निक गद्य-भाषा में जो ग्रन्तर लक्षित होता है, वह बहुत सामान्य है । यथा-- र 


बहिरंग (सखी) 


ut 

तहां 

फेरि 

कहा (भयौ) 
तब | 

इहां 


प्रव्पय शब्द 


संज्ञा शब्द 
सूरतिमिश्च द्वारा प्रपुक्त आधुनिक रूप 

नाइक नायक 
जोग योग 
प्रकास प्रकाश 
माई माता 
क्काग्ह्‌ कृष्ण 
संजोग संयोग 

संबनास शब्द 
तेरो तेरा 
याको इसका 
को कौन 
काहुको किसी का 
ag हृ 
मोसों = से 
यामें इसमें 
नासा जिससे 
डन उन्होंते 

विशेषण शब्द 
एही (बातें) यही (बातें ] 
दोऊ (पक्ष) दोनों (पक्ष) 
तीन (तुक) तीन (तुक) 
यह (बात) यह (बात) 


बहिरंग (सखी) 


MX 
agi 


. फिर 


क्या (gut) 


तब + 


यहाँ 
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क्रिया-शब्द 
कहति है कहती है 
लियो हैं लिया हूँ 
होति हैं होती हैं 
कहिवो कहना 


त्यागियो स्थागना 

नाहीं 

भई 

कीजै 

घोली 

भयौ 

है 

कही 

जानति हुती जानती थी 

rel कहा 

करति है करती है 

उठि उठी 

संभवै है (संभव) होता है 

ब्रजभाषा में क्रित्तर शब्दों को भी कभी-कभी सहायक क्रिया के 
साथ मिश्चित रूप में सूरति मिश्र प्रयोग करते थे, जैसा कि 'नाहीं' तथा 
“संभवे है” से प्रकट है | 
कारक शब्द 


उपसनं प्रत्यय 
वि (योग) 
निर्‌ (धार) 
सं (योग) 
(प्रच्छन्न) ता 


वि (योग) 
निर (धार) 
सं (जोग) 
(प्रच्छन्न) ताई 
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इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सूरति मिश्र हिन्दी भाषा के निर्माण भें. बहुत योग 
दे रहे थे। व्याकरण की दृष्टि से ब्रजभाषा धीरे-धीरे श्रधु नक खड़ा वा ली रूप की धोर 
किस प्रकार जा सकती है, इसका उन्होंने पर्याप्त ध्यान रखा था | AT चलकर लल्लूलाल 
सदलमिश्र, इंशालल्ला खां एवं मुन्शी सदायुब॒लाल ने इसी भाषा का बह संक्रातिकालीन रूप 
प्रस्तुत किया, जिसके मागे की कड़ी यदि भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र की भाषा है, तो निश्चय 
ही उसके पीछे की कड़ी सूरतिं मिश्र की गद्य-भाषा है । 


जहां तक भाषा की ग्रभिव्यंजना-शक्ति का प्रश्न है, सुरति मिश्र ने प्रपनी गद्य-भाषा 
को सभी दृष्टियों से सम्पन्न और सशक्त बनाया है । उसमें विषय को श्रभिव्यक्त करने की 
पूर्ण क्षमता मिलती है । प्रवाह श्रौर लालित्य उसके सहज गुण हैं । चित्त पर पड़ने वाले 
प्रभाव की पूरी सामथ्यं उसमें विद्यमान है । लक्षण श्रोर व्यंजना शक्तियों से उसका ग्रयं- 
जगत परिपुष्ट है । काव्यशास्त्र जैसे पारिभाषिक शब्दावली-युक्त विषय की प्रस्तुति में वह 
पूर्ण समर्थ है। पद्य भाषा के समान ही उसमें भ्रालंकारिक चमत्कार समाहित करने की 
योग्यता है। मनोविकारों ale हाव-भावों को व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार की 
वाक्यावली प्रपेक्षित होती है, उससे सूरतिमिश्र भली प्रकार परिचित हैं । 


सूरतिमिश्र की भाषा की एक ग्रन्य विशेषता यह है कि उसमें वाक्य-रचना सरल 
प्रौर गूढार्थं की संवहन-शक्ति-युक्त है । वे जटिल प्राशयों को भी सरल वावयों द्वारा प्रकट 
करते चलते हैं । संयुक्त Me मिश्रित वाक्य-रचना का उनकी भाषा में बहुत कम प्रयोग 
हुभ्ना है । वाक्य-रचना-सम्बन्धी उनकी इस विशेषता को समझने के लिए यहां एक उदा” 
हरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


“सखी सों नायका फहति है । तेरी सीख ह न सीखी। या में सखी बहिरंग है । 
जाकी बात न माती ही याते प्रकास है। सीतल वस्तु जरावन लगी, उल्टी बात भई है। 
सो विधिने न्याइ ही कियो है। च॑दनादिक ते जरन फल डपजे, विरुद्ध सु जोड ।”1 


उपयुक्त उद्धरण से यह भी प्रकट है उनकी भाषा पर संगीतात्मक स्वराघात एव 
पद्यात्मकता का भी पर्याप्त Tara है । 


निष्कष 


_ सूरतिमिश्र ने केशव कृत “रसिकप्रिया' भ्रौर 'कविप्रिया' तथा बिहारी कृत सतसई' 
की टीकाए' लिख कर जहां एक ग्रोर भ्रपनी काव्य-मर्मज्ञता का परिचय दिया है, वहीं दूरी 
प्रोर उनके काव्यशास्त्रीय पक्षों को विस्तार से उद्घाटित कर भ्रपने झाचार्यत्व को भी प्रम 


eat जोरावर प्रकाश, हस्तलिखित प्रति, सम्पादक डाँ० दिनेश, षष्ठ प्रभाव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तूरतिमिश्रका टीका-साहित्य ~ SN 


गित बिया है। रसिबप्रिया' की तकं-पूर्ण विवेचनात्मक गद्य-टीका प्रस्तुत करने वाला 
कोई अन्य श्राचार्य रीतिकाल में नहीं मिलता । आधुनिक व्याख्याकारों पर भी मिश्र जी की 
टीका का पर्याप्त ऋण है । बिहारी-सतसई का भ्रलंकार-निर्देश-पूवंक उन्होने जो व्याख्यान 
किमा है, वह हिन्दी-स।हित्य में श्रनुपम wit भ्रद्वितीय कहा जा सकता हँ । लल्लूलाल, लाला 
भगवानदीन ग्रौर जगन्नाश्रदास 'रत्नाकर' ने उनकी श्रमरचंद्रिका टीका से विभिन्न रुपा 
में पर्याप्त लाभ उठाया हैं। गद्य श्रौर पद्य दोनों शैलियों को समान प्रधिकार से टीका का 
माध्यम बनाने के लिए सूरतिमिश्र की प्रतिभा सदैव समादृत होती रहेगी । रीतिकाल में 
गद्य की भाषः को व्याख्या श्रौर विवेचन की श्रपूवं क्षमता देने के कारण हिन्दी गद्य के 
प्रारम्भिक तिर्माताश्रों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता रहेगा । 


क 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्यकालीन जयपुर राज्य के उद्योग धंधे 


@ कुमारी gaat दश्यानी 


पांचों में उद्योग घन्धे 


कृषि उत्पादन के श्राधार पर गांवों में कई छोटे २ हू | 
उद्योगों एवं शिल्प कारों को प्रोत्साहन मिलता था । बैसे मध्या / 
में गांव घात्मनिभंर होते थे समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति | 
लिये उसका कार्य व पेशा निश्चित होता था जिसमें वह वंशानुए । 
रूप से लगा होता था । उतके कार्य फ़रते फी पद्धति एवं उपयो | 
में पाने वाले उपकरण बरंपरागत होते हुए भी एक हो उदयोग | 
कई पीढ़ियों से कायं करते के कारण वे घपने व्यवसाय में दए | 
कुशल प्रोर प्रपनी कला में प्रवीण हो जाते थे । । 


कृषि उत्पादन पर भाघारित प्रमुख उद्योग गुड़ धोर ते | 
से बनी वस्तुए' थी । इसके भलाबा एक प्न्य प्रमुख. उद्योग ए | 
बनाता था । जिसमें गांवों में कई कलाब लगे रहते थे | गृह उषो | 
में सूत क्षातना प्रौर बुनना भी महत्वपूर्ण उद्योग थ! | बुतने ग्री | 
कातने कौ वही प्रकिया थी । जो प्राज भी गांवों में पाई बातै 
है। जुलाहे सूत कात कर कपड़ा बनाने में व्यस्त रहते थे | तह 
कच्चे लोहे को पिघलाकर कृषि कार्य में उपयोग में पाते 
उपकरण बताता था। उसके द्वारा बनाये हुए लोहे के हृया 
छुरी काटे, ताले, चावी प्रादि सामान्यतः घरों में काम में a 
जाते थे । सुनार सोते व चाँदी के सादा व ड़ाऊ राम के वि 
प्रकार के भाभूषण पादि बनाते थे । कुम्हार मिट्टी के बर्तत 
खिलोने बनाते थे तो चमार चमड़ा ate चमड़े कौ HIT * 
चड़प भोर जूते इत्यादि बनाने में व्यस्त रहते थे। इसी व्ष 
खाती (सुधार) लकड़ी के वतंन, हलके पिये, खिलोने भारि © 


दैविक जीवन में उपयोग में घ्राने वाजी : वस्तुएं बनाकर गाँव "| 
टी if 
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प्रावश्यकता पूरी करते |! 
eral में उद्योग धन्ये 

गांबों में जहाँ कृषि-उत्पादन से कई गृह उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता था बहा 
कस्बों में कच्चे माल से बनी दस्तुप्रों से छपाई व रंगाई उद्योग, घातु उद्योग लकड़ी व कागज 
उद्योग श्रादि अन्य उद्योगों के कारण ब्यापार व व्य्वप्ताय का प्रसार होता था । मध्यक्षाल में 
लयपुर प्रपने उद्योगों छी विशेषता छै कारण बहुत प्रसिद्व रहा | संक्षे में उनमें से कुछ 
उद्योगों का विवरण निश्नलिद्धित है । 


छपाई घ रंगाई उद्योग 
उस समय जयपुर का रंगाई व छपाई का काम AIA प्रमुख स्थान रखता था । 
सांगानेर की छींट व ग्रन्य रंगे व छपे कपड़े राजस्थान घौर उसके वाहर ग्रन्य राज्यों में 
बहुत पसन्द किये जाते थे तथा जोधपुर, गुजरात प्रौर प्रागरा भ्रादि राज्यों में यहाँ से चीरा, 
बाफता, महमूदी भ्रादि रंगवाकर भेजे जाते थे ।२ सांगानेर जयपुर से घाठ मील दूर सरस्वती 
नदी के किनारे वसा हुआ था 12 नदी के पानी की यह विशेषता थी कि इसमें कपड़ा घोने 
पर वह हरे गुलाबी रंग का हो जाता था । सवे प्रथम कपडा नदी के पानी में धोकर उसे 
प्रश्नप्ती के तेल, पानी घौर कपड़ा घोने के सोडे में कुछ घंटे रखा जाता था फिर उसे धूप में 
सुखाया जाता था । यह क्रिया दो बार दोहरायी बाती थी । दूसरी वार कपड़े के सूखने पर 
उसे हरड़ के उबले पानी में घो पीले रंग का होता था, डाला जाता था फिर उसे धूप 
में सुखाया जाता था । 


छापने की स्याही फिटकरी, हल्दी, जंगलगे लोहे के चुणं, मणीठ प्रौर घाण fe 
में तेल डालकर बनाई जाती थी । इस स्याही को लकड़ी के वने साँचो पर लगाकर कपड पर 


१ श्रावारीजे बकाया भोम कसबा सांगानेर, संवत्‌ १७७८, Jo १-७९; जमा खरच 


पोतदार परगना टोडाभोव; संवत्‌ १७८०, Je २१६, २६२; स्याहै हजुर, संवत्‌ 
१७९०, Fo ६११; जमा खरच सिलेहखाना, संवत १७०७ १० १०५०, १०५७६? 
स्याहै प्रमारती; संवत १७९३, Jo ६. 

तोजी दसतूर कोमवार, दसतुर राठौड़, पृ. ४९, जमाखरच रंगगृह सवत 
पृष्ठ ८९ । 

सांगानेर जयपुर के राजा (उस समय mac) पृथ्वीराज के 
था ग्राज भी यहाँ पर सांगा बाबा के नाम से एक मंदिर है 
करने जाते है सांगानेर रंगाई व छपाई उद्योग के प्रलावा कागज 
भो उस समय व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। 


१७९६, 


पुत्र सांगाजी ने बसाया 
जहाँ स्थानीय लोग दर्शन 
Tat उद्योग के कारण 
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छापा जाता था । हाँचो पर विभिन्न प्रकार के बेल बुटे तथा पूल पत्तियों श्रादि के फ 
बने होते थे । छापने छी प्रक्रिया दूसरी बार भी दुहराई जाती थी तब उसे श्राल मजीठ tk 
हरड़के पानी में उबालकर धूप में सुखाया जाता था । सूखने पर इन्हें नदी के पानी) 
धोने के लिये भेजा जाता था । जहाँ से पानी में दो सप्ताह तक पड़े रहते थे aq कद 
लगाकर इन कपड़ों को बेचने हेतु बाघार में ar घाता था ? तथा उस समय सुपार 
प्रलाबक्श, रञ्जना तथा ताजु प्रमुख रंगरेज थे तथा गोध्यो, gana, कजौड़ियों, गीधो ok 
खींवसी छप।ई करने में कुशल कारीगर थे ।१ इन छपे व रंगे हुए कपड़ों के रंग कभी at 
नहीं पड़ते थे श्रौर चटकीले व चमकदार रंगों फे कारण मेले, त्योहार, उत्सव प्रादि aaa} 
पर बड़े घाव से पहने जाते थे । जैसे झालम लहरिये, छसूमल, गुल aM, जरद गुलाबी, 
केसरिया दि रंयों में रंगे व छापे जाते थे और साडियाँ इसू'मल, गुल भ्रणार, गुलाबी 
सफतालु, जरद, सब्ण, नारंगी, Safar, बादामी, पिसताखी, घादि रंगों में रंगी i 
पसंद की जाती थो ।* 


छपाई ब रंगाई के प्रलावा जयपुर में कपड़ों पर कलमें, सितारे और | का 
काम भी विशेष स्थान रखता था। तारकथ और पटव! कपड़ों पर सोने व चांदी के 
तारों से फूल पत्तियों के तरह २ के नमूने बनाते थे ॥ सुभाणदास प्रमुख तारकश घाना जाता 
था तथा गंगाराम ग्रौर साहिब राम इस समय छे प्रमुख पटवा थे ।४ 


घातु उद्योग 

जयपुर में श्रन्य प्रमुख उद्योग धातु उद्योग था | उस समय निरन्तर युद्धो के कारण 
कई कुशल कारौगर विभिन्न घातुपों के हथियार ग्रौर प्रस्त्र शस्त्र बनाने में लगे रहते थे। 
सांगानेर की बियाँ पपनी तेजधार के कारण प्रसिद्ध थी” इसके भ्रलावा भ्रन्य -धातुगों जग 
जस्ता, तांबा, काँसा, श्रोर पीपल प्रादि के ada, खिलोने प्रादि वस्तुए दैनिक जीवत के 
उपयोग में लाये जाने हेतु बनाये जाते थे ।४ 


१ जयपुर भ्र द एजेज, पृ. १५ | 
ध्रावारोजे बकाया भोम कसबा सांगानेर, संवत १७७८, Jo २०-७४ 


जमा खरच रंगरवाना, संवत १७९३, पृ. १८७, २४०, २४१, २७४, २७६, २८% 
२८९, ३२६ ध्रोर ५१७। 


४ सोशल लाइफ इन मेडीबल राजस्थान, द्वारा डा० जी० एन० शर्मा, पृ. ३०५ 


रोजनामा सिलैहखाना, संवत १७१५, Jo २ | 


६ जमा खरच पातरखाना, संवत १३८६, पृ. ७३८, ७४९; वही, खसबोई रव 


संवत १७८१, पृ. २०३-२४२ | 
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जयपुर में घातु उद्योग में मीनाकारी छा छाम श्रपना विशिष्ट स्थान रखता बा । 
मीने का काम जयपुर के अलावा बनारस में भी होता था लेकिन वह डतना wera नहीं था । 
संक्षेप में, मीनाकारी करने की भिन्न प्रक्रिया थी । सवे प्रथम सोने के गहने प्रषवा प्रन्य 
धातु पर थिस पर मीना करना होता था, fest कुश कारीगर द्वारा नमूना बनाकर बारीक 
खोद लिया जाता था । तब उम खोदे हुए स्थान में मीना भरकर कोयले की श्रंगीठी पर उतने 
तापक्रम तक गर्म किया जाव्या था कि मीना फैलकर अच्छी तरह खाली स्थानों में भर जाये । 
इस समय कारीगर को yr ध्यान रखने छी प्रावश्यकता रहती थी वयोंहि थोड़ी सीभी 
श्रसावधानी से नमूना बिगड़ जाने की सम्भाबना रहती थी । मीने के पूरी तरह फैल जाने 
पर उसे नीचे उतार लिया जाता था ग्रोर फिर नमूने के प्रनुसार उसमें हीरे-पन्ने ध्रादि 
हुमूल्ष पत्थर लगाये जाते थे । इस समस्त प्रक्रिया में कारीगर को बहुत परिश्रम करना 
पड़ता ary 
हमें मीनाकारी किये हुए खिलोने, वतन तथा गहनों के उल्लेख इचुर पात्रा में प्राप्त 
होते हैँ । सब्ज, नीले प्रौर लालरंग के मीने के काम के मोर की कीमत ५०) रुपये थीर 
मीने के छाम का हुक्का जिसमें माथिक व पन्ने लगे हुए थे ६००) रु० का प्राता था 13 एक 
प्याला १२१2 ) रुन्व कपूरदा-ी २१५= ) Fe वी प्राती थी ।४ इस चिलम का मूल्य 
GEM) रु० से लेकर १२०, To तक की होती थी। रिकाबी ३३६॥ ) Fe से १८०८) रु० 
तक श्रा जाती थी ।* 
बतंगों के प्रलावा मीऐो के काम के बने पाभूषण बहुत सु दर एवं कलात्मक होते थे । 
उस समय पूरणचंद, खुशालचंद, घौर माणिकचंद इद्ध जोहरी भोर सांवल, नंदा तथा 
सीताराम प्रमुख सुनार थे 18 मीने के वाजूवंद की २६१ = ) ३० wing की १७०) 
₹० तथा चंपरकली डी १७००) ३० कीमत की थी । पायजेव जिसमें मोते के काम के प्रलावा 
हीरे जड़े थे ३०२३। 2) रु० का था । हीरों व TAF बड़ा पगपान ५०५ = ) २० का 


जयपुर भ्रू द एजेज, पृ० १६, BS बुक हु द जयपुर म्युजियम द्वारा हैण्डले 
पु. २० । 
जमा खरच स्याल खाना, संवत १७६६, पृ. १४२ 


वहो, सोधा रवाना, संवत १७८८ पृ», १२७-१३१ । 

जमा खरच खसबोईखाना, संवत्‌ १७९१, पृष्ठ १-२६ 

वही, Jo ३०. 

फौरसती रोजनामा वुतात धांवेर, संवत १७५३, ६० १५४; जमा 
संबतु १७5६, Fo ६५०-६५१ 


1 खरच पातरखाना, 
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विछिये २२७) ₹० भौर एक धुगधुगी ७२१।= ) २० की भ्रा जाती धी ।7 मोने व जडाउ 
का काम सरपेच ८१५) रु० का घाता था ।२ 


कागज का उद्योग 

सध्यकाल में सांगानेर कागज उद्योग का प्रपुख फेन्द्र था । यहाँ वसने वाला काग 
सांगानेरी कागज कहलाता था वह कागज कहलाता था वह॒ कागज की रही, पुराने के 
ate घास से बनी लुग्दी से बनाया जाता था 15 इसके घलाव। एक अन्य प्रकार का कागज 
महाराजा ईश्वरी सिंह के समय से बनाया जाने लगा था जिसे ईश्वरशाही पाठे कहा जाता 
था ।४ ये कागज मोटे किस्म के यने होते थे तथा इनका उपयोग भी सीमित मात्रा में असे 
पट्टे, परवाने श्रौर ग्रथ लिखने तथा हस्तलिखित Wal की नकल करने ओर हिसाव किताव 
रखने भादि में fear जाता ar । पत्रीदि लिखने के लिये दौलतावाब तथा स्यालकोट प्रादि 
से कागज मंगाये जाते थे जो देखने में सुन्दर एवं सुनहरी तथा श्रन्य रंगों द्वारा विभिन 
प्रकार की फूल पत्तियों से चित्रित होते थे ।* 


इसके भ्रलावा प्रन्य उद्योग जैसे हाथीदांत का काम प्रौर लकड़ी का काम प्रादि 
मुख्य थे। हाथीदांत के खिलोने-शतरंज ग्रौर चौपड के मोहरे, तथा चुड़ियों के उल्लेख 
प्रचुर मात्रा में मिलते है। उस समय के लकड़ी के काम के दरवाजे, खिड़कियों, खिलौने, 
कुर्सी, मेज तया पलंग धादि बड़े प्राकर्षक व कलात्मक बने होते थे 1 


कारखाने 


उपयुक्त वणेत से स्पष्ट होता है कि मध्ययुग में जयपुर में कई उद्योग धन्धे विकर्तित 
थे | बिस कारण जयपुर का व्यापार एवं वाणिज्य ग्रन्य मुगल राज्यों में Gar gar था। 
जयपुर के राजाग्रों ने भी श्रोद्योगीकरण की इस प्रक्रिया में बहुत योग दिया । कई वर्षो 
तक मुगल दरबार में रहने के कारण वहां फी शान शौकत, रहन-सहन श्रौर खान-पात 


पसरस 1 म. ली 


स्याहै बकाया, संवत्‌ १७६२, Jo ११, ग्रासोजवदी ११. 
इसतुर कोमवार, भाग १, Go ६२. 


जमा खरच वुतात्त प्रांवेर; संवत्‌ १७१७, Jo ११८८-११९६. 
. जयपुर प्र व एजेज, Jo २१. 


ac NN «७ 


जमा खरच पोतदार परगना ग्रांबेर, संवत्‌ १७३७, go ९, ११,१९,३५,३६ ४ 
भठसठ परगना सवाई जयपुर, संवत्‌ १७८६, Yo ६२० (विभिन्‍न प्रकार के काण 
पर लिख गये पत्रादि राजस्थान राज्य श्रभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित है faa 
उस समय के कागज शिल्प का झच्छा ज्ञान होता है) । : 
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ny | मध्यकालीन जयपुर राज्य कै उद्योग घन्धे ae 
हाऊ | प्ादि का उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । वे भी श्रव मुगल रीतिरिवाज को प्रपनाने 


लगे थे; जैसे मुगल वेशभूषा धारण करना तथा कलात्मक एवं सुरुचिपूर्ण तलवारें एवं प्रन्य 
हथियार रखना, श्रादि । सामन्तवर्गे पर भी मुगल रहन-सहन का प्रभाव पड़ा । वे भी 
भ्रव लकड़ी, विभिन्‍न धातुग्रों तथा कीमती पत्थरों से बनी कलात्मक वस्तुग्रों को पसन्द 


™ | करने लगे । फर्श पर सुन्दर चटाइयों ate दीवारों पर मित्ति-चित्र बनवाना रूचिपूर्ण माना 
पे | जाने लगा । उनकी इम तरह की मांगों ने जमपुर के व्यापार को प्रोत्साहन दिया । 
गज | मुगल राज्यों में बनी वस्तुप्रो को जयपुर मंगाया जाने लगा जोर उप्ती परिमाणा में जयपुर 
[ता || में बनी बघ्तुप्रों का मुगल राज्यों में निर्यात करने के लिये उनका उत्पादन बढ़ाया गया। 
चसे | यही नहीं मुगल दरबार में जित चीज़ों का प्रचलन था राज्य में उनका उत्पादन किया जाने 
व | लगा । जिसुसे व्यापार, शिल्प, कला श्रादि ग्न्य उद्योगों को शेत्साहन मिला। ( मुगल 
दि | शासन काल में राज्य की श्रावश्यक वस्तुथ्रों का निर्माण विभिन्न कःरखानों में किया जाता 
ल ( था ) जयपुर राज्य में, जैसा कि स्पष्ट है, मुगल शासन व्यवस्था का पूर्ण प्रभाव था । 


प्रतः यहां भी इस तरह के कारखानों का उल्लेख मिलता है। लेकिन इनकी संख्या 
निश्चित नहीं थी जिस वस्तु की श्रावश्यकता होतो थी उसका एक भलग कारखाना भ्रथवा 


दि | गोदाम बना दिया जाता था ये कारखाने दो तरह के होते थे । प्रथम प्रकार के कारखानों 
ब || को विभिन्न वस्तुओं का विभाग कहा जा सकता है जहां खाने पहनने या भ्रन्य प्रयोग में लाई 
ने) | जाने वाली वस्तुपों को जमा रखा जाता था तवा दूसरी प्रकार के कारखानों में राज्य के 


उपयोग में घाने वाली श्रावश्यक वस्तुग्रों का उत्पादन किया जाता था । र उदाहरणार्थ | 
' : कीरकीखाना में राजा द्वारा प्रादेश दिये गये वस्त्रों के श्रलावा कीमती हीरे, जवाहरात, 
ः नव गहने कपड़ों का संग्रह होता था । जीनखाना में घोड़ों क्रे साज, जीन, लगाम श्रादि 


त्त | रले जाते थे, रथखाना में रथ रखने के साथ रथ बनाये जाते थे । पोयीखाना में विभिन्न 
[1 | प्रकार को पुस्तकों के संग्रह के साथ ग्न्य राज्यों से पुस्तकें मंगवाई तथा उनकी नकल 
al | करवाई जाती थी । प्रोखदखाना में दवाइयां रखते के साथ दवाइयां बनाई जाती थी | 
ख़ | खसबोई खाना में विभिन्‍न प्रकार के इत्र बताये व रते जाते थे सूरतखाना में चित्रों के 


संग्रह के साथ नये चित्र बनाने के लिये कुशल चतेरों को नियुक्त किया था इसी तरह रंग- 
खाना ग्रौर छापाखाना में कपड़ों की रंगाई व छपाई का काम होता था । इन कारखानों में 
मुख्यतः राजा भौर राजपरिवार से सम्बन्धित उपयोग में श्राने वाली ae वस्तुप्रों का 
निर्माण किया जाता था । जैसे राजा प्रति वर्ष जागीरदारों (सामन्तो) एवं म कर्म- 
1 चारियो को इनाम स्वरूप एवं सिरोपाव में वस्त्र भेंट करता था तथा अन्य राज्यो के 


>, जज;::::::२२>२>>>>>-र्रदीा 


का उल्लेख न करके केवल प्रौद्योगिक दृष्टि से महत्व- 


5 24 ह it कक 
। पा रो जिनमें बिभिन्न वस्तुग्रों का उत्पादन किया 


tf पूर्ण उन कारखानों का वर्णन क 


०, 


a जाता था | न - 
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३५) शोधपतिका वर्ष २ J : 
४ sy) 


राजाग्रो द्वारा उपहार भेजने पर या उनके जयपुर में मिलने श्राने पर उन्हें राज्य की रोर 
उपहार व भेंट स्वरूप विभिन्न प्रकार के कीमती वस्त्र एवं ग्रन्य वस्तुएं भेजी waa हो 
जाठी थो ये सब प्रकार के कारखानों में तैयार की जाती थीं । 


प्रतः संक्षेप में शाही उपयोग में श्राने वाली प्रत्येक वस्तु जैसे रेशम व चिकन प्रादि 
के कपड़े हथियार व गहने श्रादि सब प्रकार की वस्तुएं इन कारखानों में बनती थी i 
राजा को जब किसी वस्तु की श्रावश्यफता होती थी तर वह दीवान को उस वस्तुके 
प्रबंध का प्रादेश देता था* मुगल रिवाज (फैशन) की RIT AGT कारखानों में तैयार 
करने के लिये देथ के विभिन्न राज्यों व परगनो से जैसे दिल्ली, श्रागरा, गुजरात प्रादि हे 
से कुशल कारीगरों को बुलाया जाता था एवं हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती थी 
एव समय २ पर इनाम व सिरोपाव दिये जाते थे । Bear सांगानेर से कासिम कागदी को 
जयपुर में कागज का कारवाना खोलने के लिये बुलाया गया एवं उसे पाघ बंधाई३ छी 
व मथुरादास वगैरह छापगर को श्रागरा से नमूने छापने के लिये बुलाने पर उपे राहवं 
के १२॥) २० दिये गये ।४ मुहम्मद सादिक चतेरे को दिल्ली से बुलाकर सूरतखाना में काम 
करने के लिये प्रतिमाह १५) २० वेतन देकर काम पर रखा गया था । कारीगरों को 
घधिक व प्रच्छी किस्म का उत्पादन करने या कलात्मक वस्तुएं तैयार करने पर इनाम 
दिया जाता था। लखमीदास को जो जरी के कारखाने में काम करता था ३६) २० तया 
थामणदास को जो गुजरात से ग्राकर जयपुर में बस गया था । १७७) रु० इनाम दिया 
इसी तरह बकशोराम कारीगर को जरी की साड़ी बनाने पर २०) ₹० दिये ।° इसके 
हि जेठा, लालजी, तुलछीदास, रहमत, मनोहर, रणछोड़, जोगीदास, धनी सिह, कुशलः 
i ०2 बु मखमल व फेटे बनाने का काम करते थे उन्हें सिरोपाव दिये गये ।* 

हैं रते मुहम्भद भ्रौर कमाल लुहार को तोप भ्रच्छी बनाने पर Yoo) go इनाम 


MS ST RP 


१ Ue हजुर, संयत १७८३, ९० ६९९; तथा संवत १७९६, To १८४९ | 
गे वही, पृ० ९६१] 

३ भ्रटतठे सवाई जयपुर-संवतु १७८६. yo ६१४। 

४ जमा खरच छापाखाना, संवद्‌ १७२८, To ७२-७७ । 

( ह हजुर, संवत्‌ १७६९, पु० ६६६, भ्राता gat १४ शुक्रवार । 

६ प्रठसठ सवाई जयपुर, सम्बत्‌ १७८६, Jo ६०३-६०८। 

७ दसतुर कोमवार, भाग १७, Jo ७३२। 


८ बही, भाग २३, Jo ३९५ | : 
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मध्वकालीन राज्य के उद्योग धंधे [३९ 


दिये गये 1' जयपुर से भी कारीगरों को धन्य राज्यों में काम सीखने हेतु भेजा जाता 
था। जैसे लालंदास ग्रादि को भ्रौपधिमां बनाने के लिये बुरहानपुर भेजा गया था 1३ 


इस प्रकार मध्ययुग के विभिन्‍न उद्योग धंधों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उस समय उद्योग धन्ये काफी उन्नत श्रवस्था में थे फिर भी यह कहना गलत न 
होगा कि कृषि कार्ये में व्यस्त व्यक्तियों की तथा-अ्रस्य शिल्पकमियों की श्राथिक श्रवस्या 
संतोषजनक नहीं थी । फसल ग्रच्छी होने पर कृषक लगान व कर चुकाने के बाद प्रपने 
दैनिक उपयोग की वस्तुएँ-जिन्‍्हें वह दूसरे व्यक्तियों से खरीदता था, खरीद सकता था लेकिन 
पैदावार श्रच्छी न होमे पर या फसल खराब होने पर या प्राकृतिक प्रकोप, जंसे भ्रकाल, 
बाढ़ प्रादि ग्राने पर भख श्रौर परिवार के भरण-पोषण के लिये उसे ऋण लेने के लिये 
विवश होना पैडता था जिसे वह बाद में जीवन पर्यन्त कभी चुका नहीं पाता था । फलस्व- 
रुप उसे श्रपनी-जमीत या खेत dan रखना पड़ता था; जैसे हरराम डालु गूजर ने किखा- 
राम के पास अपनी भूमि बंधक रखी थी ।3 इसी तरह मेथामाली ने कर्ज न चुका पाने की 
स्थिति में धतूरा खा लिया तथा, जैरामी ने प्रफीम खाकर ग्रात्म हृत्या कर ली ।* 


कम श्राय या पू'जी के बाद युद्ध श्राद भी एक दम कमर तोड़ देते थे। जिस 
स्थान से युद्ध के लिये सेनायें गुत्ररती थी वहां की सारी खड़ी फसल नष्ट हो जाती थी भोर 
युद्ध के डर से लोग अपनी फसल व गांव छोड़कर भाग खड़े होते थे आर इस तरह जन व 
घन की हानि होती थी ।* यही नहीं मध्ययुगीन राजतंत्र में श्रपने से उच्च कर्मचारियों 


` को प्रसन्न रखने के लिये वेगार waar प्रपो कार्य का पारिश्रमिक लिये बिना ही समय-समय 


पर राज्य को अपनी सेवायें समपित करनी पड़ती थी ।१ इसके ग्रतिरिक्त GACH Te 
चमार-जु वाहा-तेली श्रादि को पेशेवर के रूप में हासिल कराली, | घाणातेली-प्रधोड़ी भवा 


१ वही, पृऽ ४५॥ 


२ रोजनाभा ख्रोखदखाना, संवत्‌ १७६६ | 

३ स्याह हकीकत परगना निवाई, संवत १७७१, श्रासौज बदी १२, वही, परगवा उदेही, 
संवत १७९० पृ. ८ 

४ fag करार परगना चाटघु,संवत १७८४, भादवा gal १५ 


कोमवार; 
५ नकल चिट्ठी करार, संवत १७९२, भादवा सुरी ue a a १०९ । 
दसतूर PAT, पृ. ७, जमा खरच पोतदार परगना आंवेर, शो पृ. 
St u ला वा 
३७९९ स्याहै हकीकत परगना जलालपुर, १७८७, चेत ss 


६ हुकोडती परगता गीजगढ़, संवत्‌ १७४३, Fo २ 


a 
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४०] शोपरपशिका ag _ . क 


चमारपट्टा श्रादि कर राज्य को देने पड़ते थे ।7 शिल्पकार बाजार में उचित दापो प 
प्रपनी वस्तुए दलाल के माध्यम से वेचता था जिससे लाभ का श्रधिकांश भाग दलात ते 
लेता था ग्रौर उसके पास बहुत कम रह पाता था।* इसके श्रलावा भ्रावागमन के साक्ष 
सुलभ न होने के कारण समय पर भ्रन्य स्थानों से कच्चा माल उपलब्ध न होने की Wary, 
में शित्पकार केवल स्थानीय मांग की पूर्ति हेतु ही सामान बना पाता था उसके पास ्रपनी 
a निजी पूजी न होने के कारण कच्चा माल खरीदने ग्रौर श्रपने माल की खपत होने क 
महाजन पर निर्भर रहता पड़ता था उसकी इस विवशता का महाजन पूरा लाभ उठातापा 
प्रौर उसे मतमाने ब्याज पर पैसे देता था ।२ श्रम्त में यह कहना प्रतिशयोक्ति न होगा हि 
मध्ययुग में राज्य द्वारा संरक्षित विभिन्न कारखानों मे नियुक्त शिल्पकारों व कर्मचारियों को 
राज्य द्वारा समय-समय पर प्रोत्साहन मिलता था कुछ शिल्पकारों का जिनका ऊपर उलोष 
किया जा चुका हैं agit कला की उन्ननि पर इनाम व सिरोपाव से पुरस्कृत किये गये पे 
कुछ उच्चकोटि के कलाकारों को राज्य दरबार में सम्मान प्राप्त था लेकिन भ्रन्यकारीगरों 
को जो अपना स्वतन्त्र रूप से काय करते थे, राज्य की ae से किसी प्रकार का संरक्षण देने 
का कोई प्रावधान नहीं था । 


—महारानो कॉलेज, जयपुर 


= जमा बदी भोमी कस्बा सांगानेर, संवत १७७५, पृ. ५; रोजनामा पोतदार पराती 
बा सवत १७७७, पृ. ६; ग्रंठसठ परगना उजीरपुर, संवत १७८२, पृ. ३१४ तपा 
_ शोधपत्रिका, उदयपुर, दषं २४ अंक २ में प्रकाशित मेरा लेख “मध्यकालीन जग 
राज्य के कर ।' 

२ जमा खरच ध्रमवाल सदानन्द, सन्‌ १०८२, पू. १६५-१६६ 


- „= १ सोशल लाइफ इन भेडोवल राजस्थान, पृ. ३०७-३०९ र 
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स्पा | « + ड 

a} राजस्थान में धर्म : दसवीं शती So तक" 

तह | 

या || शिलालेखीय सादय पर श्राधारित प्रध्ययन 

हि @ भोमती प्रेमलता पोखरना 

को | 

ष 

‘i | 7 : राजस्थान में शिव की पूजा दीघं काल से घली श्रा रही 

रो । है। कोटा क्षेत्र में गुप्तकालीन शिवालय की विद्यमानता का 

देने । बोध होता है । वर्योकि उसके भ्रन्दर संस्कृत भाषा में गुप्तलिपि 
| के दो लेख उत्मीणं हँ । झालावाड़ से ५ मील दूरस्थ चन्द्रभागा 

पाटन के “शीतलेश्वर' महादेव मन्दिर को ईसवी ६८६ की कृति 

| माना गया है । इसके गर्भगृह के ललाट-बिम्ब पर लकुलीण 
। प्रतिमा उत्कीर्ण हँ । शूकरतराह की प्रतिमा की चौकी के ऊपर 
| शूकर के चरणों में पुवं मध्ययुगीन “कुटिल लिपि’ का शिलालेख? 
हः. उल्तेखनीप है । लेख में ईशानमुनि' नामक शैवाचार्य की तुलना 
लकुलीश से की गई है। लकुलीश की गणाना शिवजी के १८ 
। ग्रवतारों में की गई है । प्राचीन काल में पाणुषत ( शैव ) 
| सम्प्रदायों में लकुलीश सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध था । डॉ० प्रार० 
| sto भंडारकर ते लकुलीश का समय ईसा पूर्व की प्रथम शती 
| माता था परन्तु श्री डी० श्रार० भंडारकर ने चन्द्रगुप्त द्वितीय के ' 
| शिलालेख के arene पर लकुलीश को ईसा की प्रथम शती में होना 
स्वीकार किया है । यह प्रतीत होता है कि चन्द्रमागा पाटन के ट 
| उपयुक्त लेख का शैव प्राचार्य स्थानिक शीतलेश्वर महादेव मन्दिर : 

ती | का पुजारी था । जैसा कि 

॥ Pen same te Se 

र्‌ 


र्‌ % गतांक में प्रकाशित लेख का शेषांश | 

१ डॉर मथुरालाल शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, 7° २५ । 

२ जर्नेल ata दि बाम्बे ब्रांच ats रायल एशियाटिक सोसायटी, भाग २२ ( पुरानी 
माला) ge १४८; कर्तिषम ग्राकं योलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग २, 2० २६७ । 
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श्र] - शोधपत्रिका at a § 
Fo १... .... .. ष्ट जात तिलको धाम्मिक ब्रतभूपणः ईशानज । 
to २ :-मु (नि) .... . ख्यातो लकुलीश इवाभवत । तस्य कम्मे 
भृत्यः सूच 


पं० ३ :-धारोत्र सी (ह)ट :। एमि ......तसा चं मुनि शिल्पिना । 


उक्त चन्द्रभागा नदी के किनारे सं० ७४६ के मीर्यवंशी नृप दुर्गगणा के शिलालेद्चो 
के ६ वें एलोक में चन्द्रमौलि शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है--'तेनेदमा- 
कारि चन्द्रमौलेभंवनं जन्म मृति प्रहाणहेतो” । ऋषभदेव (उदयपुर) केपरियाजी बे 
निकटस्थ 'कल्याणपुर' नामक प्राचीन स्थान से ईमा की ७वीं-दवी शती का एक लघुलेव 
प्राप्त हुप्रा हे । लेख का प्रारम्भ (प्रथम पक्ति) 'प्रो नम: शिवाय” पदों द्वारा शिव की 
स्तुति की गई है। तदनन्तर यह ज्ञात होता है कि कदर्थिदेव नामक व्यक्ति ने , इस स्थान 
पर शिवालय का निर्माण करवाया था२ इसी स्थान से प्राप्त तत्कालीन युग के FN 
कुटिलाक्षरीलेख3 भी शिवालय निर्माण का बोध होता है जैसा कि 


| (पंक्ति १) fag स्वास्ति ॥ प्रणम्य शंकर कर चरण मनः (न) 
(” २ ) शिशरोमि॥ प्राम्तायेन यथाम्नायं वि~ 
| (३) त्तमादाय धम्पंत कारित शूलिनो; 
हे ” fi fi 
| (” ४ ) वेशम शिवसायो (यु) ज्य fast 1) 
। ("५ ) थी महाराज ....... पड्राज्ये ॥। 


यहाँ पर कल्याणपुर के शिवालय का निर्माण तो 'शिवमाघुज्य' की प्राप्ति हेतु हा 

था । वास्तव में यह शैव विचारधारा के प्रचुर प्रभाव का द्योतक है। ग्रतः कल्याणपुर 0 
शिलालेख गुप्तोत्तर युगीन मेवाड में पाशुपत धर्म का बोध कराता है । कल्याणपुर के प्रप्य 
शिलालेख (sat शती) में शेवाचाये 'कुटुक्काचार्य' का उल्लेख किया गया है। मंडोर पे 
प्राप्त बावडी के संवत्‌ ६४२ के लेख में शिर्वाचना का भी उल्लेख मिलता है । भालाबाई 
2s 

एपिग्रेफिया इंडिका ३०, Jo १२० | 

श्री गौरीशंकर हीराचन्द aa, 'राजपूनाने का इतिहास”, १९३२, श्रजमेर, भाग ९ 
Jo १४१४ 1 

श्री रतनचन्द्र अग्रवाल, जर्नल ata इण्डियन हिस्ट्री, त्रिवेन्द्रम्‌, वर्ष ३५ (१ ) १? 
७३-७४; डॉ० Sto सी० सरकार, ए० इं०, वर्ष ३५, go ५६; गौ० “| पो, 
रा० रि० म्यू० प्र०, १९२९, पृ० १-२ व परिशिष्ट २। ' 
- ० ४ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट घॉफ प्राकयोलॉजिकल डिपाटंमेन्ट, जोधपुर-८, १९३५, १. * 
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a : दसवीं शती ई० तक [४१ 


के संमीपवर्ती प्रदेश इन्द्रगढ से प्राप्त ८वीं शताब्दी के लेख द्वारा लकुलीश पूजन विषयक 
महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सकी है । श्राबू के निकटवर्ती मू गथला गांब मुदग्लेशवर शिव 
मन्दिर में दो बड़ी शिलाग्रों पर श्रंकित वि. सं. ५९५ का लेख विद्यमान है। उक्त संवत 
में उसका निर्माण होना प्रमाणित होता है। वीं शताब्दी के एवं कामा (भरतपुर) से 
प्राप्त शिलालेख? द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसमें ग्रन्य शैवाचायं गुणराणि 
के साथ-साथ (पंक्ति ९) शैवमठ का ही उल्लेख है (पं. १८) । यहाँ पर यह भी ग्रकित 
है कि कामा के चामु डा व विष्णु के दो लघु देवालयों की देखरेख का कार्य शैवाचार्य को 
को सौंपा गया था। इमी लेख झी १८ढीं पंक्ति में 'मठ' शब्द का प्रयोग भी महत्वपूर्ण 
है । वास्तव में भरतपुर क्षेत्र का 'कामां' नामक प्राचीन स्थल प्रतिहार युग में शैव धमं 
का एक प्रख्यात केन्द्र था । 


लकुलीश के चार प्रमूख शिष्यों में कुशिक सर्वप्रमुख एवं ज्येष्ठ थे। इनकी शिष्य 
परम्परा का एकलिगजी के शिलालेख? (वि. सं. १०२८) में वर्णन है। जिसके ग्रनुसार 
कुशिक परम्परानुयाथी शैव मुनि श्रपने शरीर पर भस्म लगाते थे, cell की छाल पहनते थे 
तथा सिर पर जटा धारण करते थे; we “वाशुपात योग भृतो यर्याथ ज्ञानावदात व पुषः 
कुशिकादयोन्ये । भस्माङ्ग राग तरूवल्कल जय किरीट लक्ष्माण श्राविरमवन्‌ मुनयः पुराणा ॥' 
यहां इस मन्दिर को 'लक्रुलीश वेशम” (पं. १५) कहा गया है । प्रन्तिम पंक्ति में 'कारायक 
“श्री सुपूजितराशि', 'सद्योराशि' एवं विनिश्चित राशि’ नामक णैवाचार्यों का उल्लेख है । 
डवोक से प्राप्त लेख (६-१०बीं शती) में शिव-विष्ण मंगलाचरण की गई हे--' नमः 
शिवाय || चापाकर्षण सं. (शं) पुभाकुलतया दष्टे धरे” । प्रतिहार विनायकपाल के समय के 
संवत १०१६ के राजोरगढ (्रलवर-राजस्थान) के मथनदेव के लेख में“ शैवमत के सोपुरीय 
परम्परान्तर्गत 'श्रामह क' सम्प्रदाय कै श्रोंकार शिव, रूपशिव श्रौर श्री कण्ठ नामक Barat 
का उल्लेख किया गया है। उक्त लेख से इनका ब्रह्मचारी एवं शिष्य परम्परानुसार प्राचार्य 
पद प्राप्त करना सुस्पष्ट है । ये पाणुपत झ्राचार्य जीवन भर ब्रह्मचयँ का पालन करते थे । 
हर्पनाथ-सीकर के संवत १०३० के प्रख्यात शिलालेख” में पाशुपत घर्म विषयक पर्याप्त 
सामग्री का वर्णन किया गया है। 'कुशिक' परम्परा के प्रतिरिक्त ‘ara गोत्र” 


न.बि.श्रो.रि.सो., ४, पृ. २४९ 
ए.इ., २४, पृ. २३१ तथा श्रागे 


Fo बां०, ब्रा० Wo ए० सो, बम्बई, प्राचीन संस्करण वर्षे १२, पृ. १६६-१६७ 


ए. इ', भाग ३, पृ. ३६३ तथा प्रागे 


शेव कल्ट (HAST), काशी, १९६०, पृ. १२ 
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| ४४] शोधरपशिका वर्षे २५ |प्रंक १.) 

। 

। 
+] ष ७ लेख में मुनि 'विश्वरुप' का 'पंचाथं' ता 
a भी पर्याप्त प्रसिद्द था तथा ह्षंनाथ के इस लेख में सु le चाय तमु, 
।। लाम्नाय' एवं प्रनन्तगोत्र से संबंध बताया गया है। Sto विश्वभर शरण पाठक का यह! | 
a 


मत है कि 'पचार्थ” तो 'पाणुपत सूत्र” का पर्यायवाची है। हर्ष के उपयु क्त लेख Fae, 
॥ फो संयमी, ब्रह्मचारी एवं तपस्वी के श्रतिरिक्त “नग्न? (दिग्मल वसनः) कहा गया है। R 
2 सब गुरु शिष्य परम्परा के प्रन्त्गंत ही gar था । इसी लेख की २८वीं पंक्ति में इन शैवाः 
॥ घार्यों द्वारा नग्न रहता, शरीर पर भस्म लगाना, जटा धारण करना, भिक्षादृति Fay 
/ रहना “आदि जीवनचर्या का उल्लेख किया गया है- दिगंव (ब )र जय भस्म तल्प च विपुतर 
मही भिक्षा वृतिः करः पात्र यस्यैताति परिग्रहः’, ये करपात्री होकर हाथ पर भोजन खा तेते 
थे, अ्रल्पसंतोषी थे । उक्त लेख में ग्रल्लट के शिष्य "भावद्योत' का 'पाशुपतब्रत' में ६'एकनिछ 
होना बताया गया है, षो महत्वपूर्ण है । इसी प्रशस्ति में हर्ष पवंत पर विराजमान शंकर! 
की भ्रष्ट मूर्तियों का भी उल्लेख किया गया है--“ग्रष्टमूतियमध्यास्ते सिद्वयष्टक विभुः स्यं 
महिमा मूधरस्यास्य'। शिव के भ्राठ स्वरूपों का उल्लेख तो ठृहतभारत के शिलालेखोंमे 
भी उपलब्ध है। श्रतः स्पष्ट है कि १०वीं शती में राजस्थान के सीकर प्रदेश में पाशुपत 
शेवधमं का पर्याप्त विकास हो चुका था ale वहां के शैवाचार्य प्रख्याति प्राप्त कर चुके थे। 
कला की दृष्टि से भी तत्सम्बन्धी हषेनाथ शिवालय पर्याप्त महत्वपूर्ण है । इस स्थात में 
प्राप्त लिगोद्धव प्रतिमा तो श्रद्वितीय ही है। उदयपुर क्षेत्र में खमणोर ग्राम से १ मीत 
दूर 'ऊनवास' ग्राम के संवत १०१६ के शिलालेख में! उस स्थल पर 'पिप्लादमुनि? के ग्राश्रम 
की विद्यमानता का उल्लेख हुप्रा है । इमी कारण संभवतः तत्कालीस स्थानिक दुर्गा मन्दिर 
को 'पिप्लाद माता” भवन कहने लग गये । 


छोटीसादड़ी के भ्रमर माता मन्दिर से प्राप्त fro सं० ५४७ के शिलालेख पै 
शिव एवं पार्वती के प्रर्धनारीशवर स्वरूप की स्तुति का उल्लेख हैं । गुहिल “तिक” के 
संवत्‌ ७४१३ के लेख में शिव के इस ग्रर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति की गई हैं । खंडे 
के लेख ( ८-९वी शती ) से वहां श्रादित्य नाग नामक वैश्य द्वारा 'ग्रधेनारीश्वर' मंदिर 
के निर्माण का बोध होता है। राजस्थान के शिलालेखों में गशोश का उल्लेख भी भिल 
भिन्न नामों के रूप में मिलता है । जयपुर क्षेत्रान्तर्गत 'सकराय माता” मन्दिर के aa 


ee eee 
१ श्री रतनचद्ध भ्रग्रवाल, azar, nazaz, १६६४, पु० ९ से १५। 
छः रि० We To To, १९३०, Fo २, Ato Ho रि०, १६२९-३०, Jo १५७ | 
३ श्री रततचस्द्र भ्रग्रवाल, वरदा, १६६३, वर्ष ६, AP १, To १३ । 
४ Te इं०, ३४, भाग-४. Jo १५९; रि० रा० म्यू. To, १६३५, पू० VTE ! 


0 ~ ४ Slo सत्यप्रकाश, राजस्थान भारती, भाग. ६, अंक-४, go १५ । 
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के प्रारम्भ में गरोश को गणपति संबोधित करके स्तुति की गई है। घटिबाला (जोधपुर) 
लेख में विनायक की स्तुति की गई है । सबसे ऊपर चारों दिशाग्नों में दिखने वाली 
गणपति प्रतिमा भी जड़ी थी; श्रत: मारवाड़ का यह स्ंतोमद्र गणपति स्तंभ बहुत 
महत्वपूर्ण है । सांभर से प्राप्त जोधपुर संग्रहालाय में सुरक्षित संवत्‌ ६६८ के कृष्ण 
पाषाण वाले लेख का प्रारम्भ “AT गरे.शाय नम: से हुप्रा है। ब्रह्मा का पुष्कर से विशेष 
संबंध का विवरण वि० Ho ९८२ के पुष्कर लेख? में मिलता है । 


परमात्मा के भिन्न २ नामों को ही देवता मानकर उपासना प्रारंभ नहीं हुई किन्तु 
feat की मानी हुई शक्ति एवं ब्रह्मा, बिष्णु, शिव श्रादि देवताप्रों कौ पत्नियों की शक्ति-रूप 
में कल्पना की जाकर उनकी ऐथक-पृथक पूथा होने क्षणी । शक्ति की उपासना का प्रमाण 
्रत्यागेतिहासिंक युग से मिलने लग जाते हैं। परन्तु शिलालेखों के mare पर यह सब 
सन्दर्भ बाद के युग के हैं । गद्भधार (झालाबाइ) नामक स्थान के सुविख्यात लेख (बि. 
Go ४८०) में 'डाकिनी देविया' का उल्लेख है । तत्कालीन महाराज विएबवर्मन के सचिव 
मयूराक्ष ने गंगधार में माका भवन का तांत्रिक शेली के aged निर्माण कराया था; यथा 


“मातृणां च प्रमुदितं घनाश्यत्यं निहादिनीनाम्‌ | 
सन्त्रोदभूत प्रबल पबनो द्वृतिताम्मो विष्विनाम | 
~ गदमिदं ढाकिनी संप्रकीषर्णाम | 

देशमाश्युप्र तृपति ्चिवोऽक्रारयत्पुण्ब हेतोः ।।' 

उदयपुर राज्यान्तगंत तथा छोटी-सादड़ी मंदिर की शिला पर वि. सं० ५४७ के 
प्रारंभ में ही प्रसुरसंहारिणी तथा शूखधारिणो दुर्गा देवी की स्तुति षी है-- यथा 
"ऊं नमो सिद्ध जयत्य सुरदारण तीद्षण-शूला | “इत्यादि । उक्त लेख में महाराज गौरि 
द्वारा शैलेन्द्र समान ऊंचा दुर्गा भवत निर्माण का वर्णन दै- 


"प्री महाराज गौरिः तेरोष शशिहार कुन्द धवल: शैलेद् शरि (श्ट) ज्ञ छ 
ऽद्भृतरिशनः (दर्शन) कृतमयम्‌ (यं) देव्या:प्रासादात्यिता । जोधपुर राज्यान्तगत 


गो० ही० sitar, जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खंड, 92 २७ । 

२ श्री रतनचन्द्र ग्रप्रवाल, जर्नल प्राव दि प्रोरिएण्टल इम्स्टीट्यूट, बडोदा, १२ ( ३), 
माचे १९६३, go २८१-८६ व चित्र । 

३ ए go, जिल्द ३५, भाग-५, पृ०-२४१ | 

१६४२, कलकत्ता, १. ३८५ तषा 


डू se न्स्क्रिप्शन्स, 
श्री दिनेश चन्द्र सरकार, सिलेक्ट इ go ४२१; गो. हो. सौरा, राजपूताने 


फुटनोट; दी क्लासिकल एज, १६५४, बम्बई, 
का ईतिहास, भाग-१, १६२६, प्रजमेर, To १२९ 
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माङ्भलोद नामक स्थान से प्राप्त शारवाड' के प्राचीनतम लेख” (गुप्त सं; wee, 
ईसवी ) में दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी दघिमठी उल्लिखित हुँ-- श्री दध्या दघिमती 
संनिध्यपादानुध्याता 7 "00 7" ' उक्तलेख में देवी के लिये निवेश का वणेन भी हैं- ae 
दधिमती विज्ञायन्ति । श्रस्मिन देव्या निवेशे*** ˆ "7? जयपुर क्षेत्र से प्राप्त सकराय़ तेत 
से-शाकम्भरी का वरण: भ्राता है । प्रावू के समीप वसन्तगढ (वटपुर-सिरोही) नामक शयान 
से प्राप्त वर्मलात के वि. सं. ६८२ के लेख में क्षेमकारी क्षेमार्या' की श्रचंना का बोध होता 
है- 'नियत मति प्रतिपरस्या शो यागे कृया फलेस्व सक्ृत क्षेमार्या क्षेमकरी विदधातु शिवा. 
मिन स्संतत र' । लेख में देवताश्रों के उत्तम मंडप फे निर्माण का उल्लेख किया गया है। 
मेवाड़ स्थित सामोली ग्राम के वि. सं. ६०३ के लेख? द्वारा यह ज्ञात होता है कि वटपुर पे 
गये हुये व्यापारियों के समूह ने श्रारप्यकगिंरि में अरण्य वासिनी देवी का सदत बनबापा- | 
"श्रीप्ररण्य घासिण्या (न्या) देवकुलं चक्रे भहाजना'”““*“” ' । डूगरपुर राज्यात्तांत 
सुन्दर नामक स्थान पर मन्दिर में वसुन्दर देवी उत्कीणं है । 


श्री श्रोफा ने मेवाडाधीश ग्रपराजित के समय के वि० Fo ७१८ की लिपि | लेख 
के साम्य के आधार पर इस इस लेख को भी ७ वीं शती का माना है । भोज के दोलतपुर 
ताम्रपत्र» से जो वि० Fo €०० का है हमें भगवती देवी का उल्लेख मिलता है । संभवत! 
यह देवी उमा की पयायंवाची है । घटियाला में माताजी छी साल से प्राप्त एक शिलाफलक 
(वि० सं० ९१८), मारवाड़ स्थित सादडी के जैन मन्दिर में एक धातु मूर्ति पर उलीगं 
लेख* (१० वीं शती) एवं उदयपुर जिले के जगत. नामक ग्राम छे देवालय के लेख में 
प्रम्बिका का वर्णन ग्राता है । ग्रर्ता से. प्राप्त शिलालेख$ में हिमवन्त परत पर वास करने 
धाली भगवती नन्दा का उल्लेख है यथा-'नमो भगवती-'नन्दा' देन्या । 
हमबन्त सि (शि) खर' निवासिनी नन्दा देवी गृह कारापितम्‌' । परबतसर से ४ मील पूर 
दिशा स्थित किसरिया नामक ग्राम के पास एक ऊँची पहाडी पर केवायमाता के मदिर 


१ थी रामकणं प्रासोपा, ए. इ, भाग ११ Jo २९९ तथा भागे । 
२ ए इ. २०, Fo १७-९९ 

३ Go Fo भाग-५, Fo २०८ | तथा श्रागे 

प्रो० रि०, १६०६, Jo ३४ 


So उमाकान्त शाह, श्राइक्रोनोग्राफी ग्राफ दि. जैन गोडे प्रम्बिका; जर्नेल TT ct 
यूनिवसिटी, बम्बई, सितम्बर १९४०, पृ० १६५ 


* Kk 


६. एडमिनिस्ट्रे टिव fed, पुरातत्व. विभाग जोधपुर, १९३६, Jo ७; ato elo a 
जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग १, Jo २८ : 
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के लेख में कात्यायनी तथा काली, की श्राराधना की गई है-सा यस्या: प्रसादान्सतां 
सर्व्वाथ विभूतिदा भगवती कात्यायनी पातु वः” प्रोदभूता निध (नाय या) पुरा देव द्रहाप्रस्फुर 
त्कंकालसिकपाल शूलशव (व) ला काली श्रिये areg व: |! प्रतापगढ राज्यान्तर्गत 'घोटार्सी' 
क्षामक स्थान पर वटयक्षिणी देवी का उल्लेख मन्दिर से प्राप्त लेख? में श्राता है-'श्री 
वटयक्षिणी देव्ये शासन त्वेन प्रतिपादित"? । श्री भ्रोक्ाजी3 का विचार हे कि 
वटयक्षिणी दुर्गा का ही ग्रपर माम है । सांभर से प्राप्त तवा जोधपुर राजकीय संग्रहालय में 
सुरक्षित वि० Ho ६९८ के कृष्ण पाषाण वाले लेख मे४ सरस्वती की प्रशंसा की गई है- 
“श्रुता gat पौत इव प्रसिद्धा सदैव ब्रह्मादि भिरीडिता पुरा । सानन्दा जाऽयहरा तु भुतले 
रक्षां (सदा दिदधातु भारती) । एकलिजु डी के संवत्‌ १०२८ का लेख“ व चाट्सू से प्राप्त 
go वीं शती के लेख (या = (न्म.) स्वाश्नी श्री मजा यावि (रो) धिनी ताँ वन्दे बाङमयी 
दैवी वाकू प्रवं च प्रसिद्यये) से वागीश्वरी सरस्त्रती at waar का बोध होता है। 


= प्राचीन राजस्थातीय बौद्ध स्मारक सम्राट प्रशोक के समकालीन है । श्रशोक 
द्वारा बहुमुखी योग दिये जाने के कारण वोद्रमत उसके समय में भारत का लोकधमं हो 
गया था । बौद्ध धर्म के विषय में वैराठ के लेखों से मुख्य दो बातें प्रकाश में घाती हैं। 
प्रथम सम्राट श्रशोक् का बौद्ध होता और द्वितीय वैराठ भी सारनाथ, सांची, कौगाम्बी श्रादि 
की भाँति बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक प्रमुख केन्द्र रहा होगा aus लेख 
(२६२-२३२. ई. पू.) में उत्कीणं है कि-'मगध के राजा प्रियदर्शी संघ को प्रभिवादनपूर्वक 
फहते हैं कि वे विध्न रहित घोर सुखपूर्वक होंगे । हे भदन्तगण, प्रापको विदित है कि बुद्ध, 
घमं और संघ में हमारी कितनी भक्ति और श्रद्धा है-(पियदर्ति लाजा मागधं-संघ श्रभिवादन 
तून श्राह्म 7” *““विदिते वे भंते द्रत के हमा बुधशि-धंमसि संघसीति गालवे च॒ पसादे 


१ Yo इ'०, १२, Fo ५६;.एच» सी० to डाइनेरिटक हिस्ट्री भ्रॉव area इंडिया, 
१६३६, भाग-ऽ, पुश १०६७ 
ए० Fo, भाग १४, Jo १८३-८४ 

३ गो. ही. ग्रोझा, प्रतापगढ राज्य का इतिहास, १६४१, पृ. २२-२३ 


४ विश्वेश्वरनाथ रेऊ, ग्लोरीज ग्राव मारवाड़ एण्ड ग्लोरीयस राठौड्स, १६४२, 
जोधपुर, Fo २२०-२१, He ए., ५८ दिसम्बर १६२९, ४. २२४-३६ । 
५ एच० do Yo डाइनेस्टिक हिस्ट्री aia नादेत इंडिया, १९३६, भाग. २ 


पृ, ११७१ । 
ए. इ., १२, पृ. १३ 

७ वैरठ लेख का हिन्दी aga श्री जर्नादन भट्ट द्वारा सम्पादित अशोक के 
घमं लेख |’ है 
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शद शोधपत्रिका बर्षे २४ | iy 


व ए केचि dae ¬ उक्त बैराठ के प्रथम शिलालेख के श्रतिरिक्त बैराठ में हो भीमबो 
की इ गरी के नीचे एक लघु शिलालेख भी मिला है । लेख से सम्राट प्रशोक का बोद होना 
ज्ञात है । यह खंडित लेख इस प्रकार है- 


देवानंपिये oar घ्राति “111 ` `` 


a बसानि य हक उपासके नो चु are 
Ee घर ममयासधे उपयाते बाढ qe । 


नगरी नामक स्थान से तृतीय श्रथबा द्वितीय शती ई० पु० का ब्राह्मी लिपि में oy 
खंडित शिलालेख ' प्राप्त हुआ है । यह लेख भ्रब उदयपुर संग्रहालय के पुरातत्व कक्ष में 
सुरक्षित है । लेख इस प्रकार है-- 


ह 


(प्र) “स वा भूतानांस्‌ दयायम्‌ 
(ब) कारिता” 


शेरगढ़ (कोटा) से प्राप्त वि. सं. ८४७ (७६० ई, ) वौद्ध एशस्तिर में है कि 
देवदत्त नामक एक नाग सामन्त ने कोषवर्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध बिहार का निर्माण 
; करवाया था। शिलालेख के प्रारभ में 'ग्रों तमो” के उपरान्त बौद्ध ad के तीन अंग प्रर्षात 
त्रिरन्त (बुद्ध, धर्म, संघ) का उल्लेख भ्राता है तथा बुद्ध को भी 'सुगत' कहा गया है। 
श्दयपुर के समीष एकलिगजी से प्राप्त नरवाहून | त्रि. सं. १०२८) क्क लेख 3 9 में बौद्ध a 
के पतन का कारण शैव धर्म उङ्लिखित है। लेख में शैव धमं को श्याद्वाइ (जैन धमं) 

तथा सुगतो (बौद्ध धमं) का फट्टर विरोधी बताया गया है। 


राजस्थान का जैन धमे से सम्पर्क प्राचीन काल से था । जैसाकि श्रजमेर क्षेत्र मे 
बड़ली से प्राप्त व अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित ईसा पूर्व की शती के खंडित शिलालेख को 
भी म्नोझा ने ८४ बीर तिर्वाण संवत महावीर के निर्वाण से माना है परन्तु डॉ. डी. सी. 
सरकार उक्त लेख का पाठ्याथ भिन्न तरीके से करते हें तथा वे लेख में उल्लखित “चतुर 


जज सतत नल 
= Sto भंडारकर, भ्रा. रि ए. न.; मासो, नं. ४, Jo ११२-१२० 


et COROT Ne भंडारकर, ब्राह्मी घ्रभिलेखों की सची, नं. २१; डॉ? 
. शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग-१, परिशिष्ट ३, go २७ र 


३ ज. वा. ब्रा. ए. सो., बम्बई, २२, श्रोल्ड तिरीज, पृ० १६६-६७; श्राई. एच. क्यू, २१ 
१ ९४५, Jo २०४-८५ 


2 = १४ । ए., २८, पृ २२ (७ डॉ० उमाकान्त पी० Big, हटडीज इन जैन आट, पुः & 
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१ । 
राजस्थानमेंधर्म : दसवीं शती ई० तक . [४६ 
7 सीति' पद को श्रनुमानतः किसी देव भवन हेतु ८४ स्तम्भों का दान का सूचक माता है । 
विरोहः क्षेत्रान्तर्गत 'पिडवाड़ा' से पूर्वं मध्य युगीन बहुत सौ जैन धातु मूतिया मिलीं थी । 
इसमें एक शादि ॥थ भगवान की कार्योत्सर्ग मुद्रा की चरण चौकी पर ६४४ का लेख” भी 
उत्कीर्ण हैं। यथा 
पं. १-- ॐ नीरागत्वा दिभावेन सव्वेज्ञव वि मावक्र । 
ज्ञाखा भगवता रूपं, जिनाना मेवपावन ॥ द्रो-वचकं 
० २-- यशोदेव देव “४” मि'” रिदं जैन-कारितँ युग्म मुत्तम॥ 
” ३-- भवशत परंपराज्जित-गुरूकम्म रसो (जो) “त” वर दर्शनाय शुद्र सज्भुन चरण 
कामाय I 
" ४-- संवत ७४४ | 
= ५-- साक्षात्पितामहेनेव, विरवरूप विघायिता । 
] शिल्पिना शिवनागेन कृतमेतज्जिन द्वयम्‌ | 
1 || जोधपुर नगर से सगमग १८ मील दूरस्थ घटियाले की माताजी की साल के एक 
I | ताक में विद्यमान ग्रायताकार शिला पर वि सं, ९१८ का प्राकृत में कविताबद्ध लेख? उत्कीणं 


| | है जिससे जैन मन्दिर बनाये जाने का वर्णन मित्रता है। शिला के बायीं पोर fagarfert 
| | तथा कमलासन पर ललितासन मुद्रा में विराजमान प्रम्बिका का ग्रहीवाकर्षक तक्षण उल्लेख- 
| | नीय है। sto भंडारकर ने कुछ पूर्व यह संकेत दिया था कि प्रस्तुत मृति किसी जैन देवी 
| की होनी चाहिये 13 ज्रोषपुर के निकट गांधाणी तीथं के तालाब पर जैन मन्दिर में भग- 
बान क्रषभदेव स्वामी की धातुमूति जिस पर सं. ९३६ का लेख* है, जैन धर्म के बारे में 
सूचना देती हैं । कर्नल टाइ को चित्तौड़ के जैन कीतिसतम्भ के पास एक लपुलेख 
(बि.सं. २५२) मिला था जिसमें प्रादिनाथ २४ जिनेःवर का उल्लेख किया गया था। 


१ मुनिक्रान्तिसागर, खंडहरों का वैभव, प्रथम संस्करण, जून १६५३, पृ. २२४ श्री कल्याण 
विजयजी; नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग-१८, ग्रक-२, 7. २२ १- 
२३१; श्री जैन सत्य प्रकाश, वर्ष ६, अंक १-२-३, पृः २१६; जैन लेख संग्रह, द्वितीय 
खंड, कलकत्ता, पृ. १६० A 


२ जर्नेज प्राव रायल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन, १5६५, पृ. ५१६ 


है प्रो. रि., पूना, १९०६, पृ. २४ 


४ gine aes, जैन लेख संग्रह, द्वितीय खण्ड, कलकत्ता, पृ. १६४, मुनि कान्तितागर, डु 
खंडहरों का वैभव, प्रथम संध्करण, पृ. २३ 


~ ~ 
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i ५७] रि शोधपत्रिका we २ ५ अंक J 
§ a हि ्ज्नें 9 
E सुविख्यात जैनतीर्थं श्री राणकपुरजी के समीपस्थ 'सादड़ी के जैन मन्दिर' में सुरक्षित ग्रहि. 
i नाथ की धमु प्रतिमा के पीछे ! ०बीं शती ईसवी का एक ग्रभितेख उत्कोणे हैं । at शिन. 
; देव के वाम घुटने के नीवे शिशुकरोदा प्रम्बिका देवी वियमान है। डॉ० शाह इस aft 
i में ग्रादिनाथ के साथ प्रम्बिका के प्रदर्शन पर भाश्चय प्रकट करते हें । प्रतिहार वःपराङ् 
i के समय की वि. सं. १०१० की श्लोक ag प्रशस्ति? (जोधपुर) में महावीर मन्दिरका 
: वर्णन दिया गया है। वि.सं. १०२८ के नरवाहन के एकलिगजी के लेख में स्पस्टत; शैव, 


पौर जैनो के शास्त्रार्थ का उत्लेख है जो उसकाल की बौद्धिक उन्नति का परिचायक है। 
प्राहाड़ नरेश शक्तिकुमार के लेख में जैन मंदिरों के बनाये जाने का वर्णन है। शेरगढ़ के 
लेख3 से जैनधम का बोध होता है--जेनावास विघेरसोयमुखिलो लोकत्रया नन्दनी । तेनार 
सुगत श्रियं जितगद्दो (बां) जनः प्राप्नुयात्‌' £ 


इस प्रकार मानबता के भव्य प्रतीक इन शिलालेखों से धार्मिक स्थिति. का तही 
दिग्दर्शन होता है । 


१ जेल प्राव यूनिवर्सिटी श्राव बॉम्बे, सितम्बर, १६४०, पृ. १६५, चित्र ३३ 
२ वी. एन. पुरी, दी हिस्ट्री प्राव दी गुर्जर प्रतिहारज; पृ. ३९; ज. रा. ए. सो., १ aN 
पृ. १०१०; श्री श्रोका, जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ. २६ 


_ > ३ मधुरालाल शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, परिशिष्ट सं. २७ ए, 
पृ. ५५-६६ 
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) 
! | gas के गृहकलह में मराठों की भूमिका 
1] [ १७६१-१७७० ई० ] 


। छ जसनेदा कुमार घ्रोा 


प्रराजकता एवं श्रब्यवस्था से परिपूर्ण १८ वीं द्यताब्दी 

के उत्तराद्ध' में जबकि राजस्थान के कई प्रमुख राज्यों यथा-जयपुर; 

| जोधपुर में गृह-कलह का सूत्रपात हो गया तो मेवाड़ भी इसमें 
eS नहीं रहा । महाराणा राजसिंह (द्वितीय) की १७ वर्षीय 
श्रल्पावस्था में मृत्यु मेवाड़ में गृह-गुद्ध प्रारम्भ होते की सूचक थी। 
निः संतान होने से उसका काका घ्ररिसिह उत्तराधिकारी होकर 
शुक्रवार ३ ATA, १७६१ ई० को गही पर बैठा 17 महाराणा प्रडसी 


१ (क) राजस्थान पुरालेखविभाग बीकानेर; जोधपुर खरीता बही नं० १ १० ¥ 
(ख) शाहपुरा राज्य की ख्यात, सीतामऊ प्रति; भा० २ प० १८६ | 
ड्व्ज गी 
'सिलेक्शन्स फ्रॉम दी बनेड़ा गरार्काइव्ज' भा० १ 


ग) फे० एस० गुप्ता व माथुर 
eee चेत सुद १०, fac Fo १८१७ 


go ११-पदमतिह का राजा रायसिह को ता० 
(अप्रेल १४, १७६१ ई०) | 

(घ) आढा कृष्णां कृत भीमविलास' ( 
Jo २२-२३ । 

(ङ] वंशावली नं० ५२७ ( 


हस्तलिखित) साहित्य संस्थान, उदयपुर प्रति 


राज० प्राच्चविद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर) । 


(च) उपरोक्त ,, ८७२ » 11 ” 


(छ) उपरोक्त ,, ८७८ खि 0) ” 
(ज) उपरोक्त ,, ८६७ में महाराणा राजसिह का देहान्त fro सं० १८१७ चेत सुद 


i श्रन्य समकालीन वंशावलियों 
१३ को होना लिखा है जो सर्वथा गलत है । त 


तथा बहियों से स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु चेत बुद १३ वि० सं० 


द हुई थी । ek 
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>? (ब) सीतामऊ प्रति: शाहूवुरा राज्य की ख्याक्ष भा० २ पृ० २२१. 
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५२] न शोधपत्रिका wy २ ५ | ग्रंक J ४ 


(श्ररिसिह) के उग्र स्वभाव एवं दुःयंवहार के कारण स!।मंत उससे नाराज होकर उसको 
हटाने का षड्यःत्र रचने लगे । स्व० राजसिह की मृत्यु के उपरांत रतर्नावह का जन्म 
होने से विरोध की afta ate ग्रधिक्र Maar से प्रज्वलित हो गई ate मेवाड़ प्रब 
दो दलों में विभाजित हो गया । एक ओर ग्ररितिह के समर्थक थे तो दूपरी श्रोर x, 
राजसिह के नवजात पुत्र रतनसिह के समर्थक । रततसिह गोगू दा के रावत जसवन्त पिह 
का दौहित्र था । अतः वह्‌ उसे पालत-पोपग के लिये गोगुन्दा ले गये 1! 


ऐसी नाजुक परिस्थिति में महाराणा को पर्याप्त राजनीतिज्ञता एवं दूरदशिता से 
काम लेगा चाहिये था । किन्तु उने इसके विपक्ष में दमन मोति को अंगीकार किया । प्रपने 
सामंतों का प्रभाव कम करने के लिए सिध व गुजरात से मुसलमान सैनिक बुलाये तथा 
उनकी मेवाड़ में नियुक्तियां की । इतना ही नहीं उसने प्रपने स्वामी भक्त सामंतों की हृत्या 
भी करादी खिसमें बागोर का नाधजीर व सलूवर का राबत जोध्सिह3 ध्रमुख हैं | महाराणा 
प्ररिसिह की ऐसी दमनकारी नीतियों एवं प्रातंकवादी प्रदुत्तियों से मेवाड़ के प्रसंतुष्ट सरदार 
स्व० राजसि के पुत्र रतनसिह को कु भलगढ़ ले गये और प्रपने प्रमु नेता देवगढ़ के रावत 
बसवंतसिह के नेतृत्व में उसे मेवाड़ का महाराणा घोषित कर, बसंतपाल देवपुरी को मुख्य 
प्रधान पद पर नियुक्त किया ।४ इस प्रकार मेवाड़ में एक ही समय में दो महाराणा हो गये- एक 
प्ररि्िह, जिसकी राजधानी उदयपुर थी तो दूसरा wastes जिसकी राजधानी कु भलगढ़ 
घोषित की गई । दोनों ही पक्षों ने मेवाड़ के सामंतों को श्रपनी-प्रपनी ate मिलने के प्रबास 
में कई प्रलोभन भी दिये । सामंत भी घ्रपनी स्वाथमिद्धि हेतु ब्यक्तिगत संबंध व मान्धताग्रों 
के आधार पर दोनों पक्षों में बंट गये । रतनसिह के पक्ष में देवगढ़ के अ्रतिरिक्त सादड़ी, 
गोगू दा, देलवाड़ा, बेगू', कोठारिया, कानोड़, fast ब श्रामेट थे ।* शाहपुरा के राजा 
उम्मेरसिह एवं बनेडा के राजा रायसिह को प्रपनी घोर मिलाने के लिये. रतन 8 के पक्ष ने 


2 1 2 क 
१ वीर विनोद, भाग र, पु० १५४३-४४ | 
२ राजस्थान भ्रार्काइव्ज् बीकानेर, ग्रजेदाशत बंडल Ho १४ पत्र सं० १८४ । 


३ (क) mage राज्य की ख्यात सीतामऊ प्रत, भा० २ Jo २३० ॥ 
(ख) एस० पी० डी०, जिल्द २६ पत्र सं० ७३ । 


४ (क) सीतामऊ प्रति शाहपुरा राज्य की ख्यात भा० २ Jo २३०-२३१. 
(ख) भीमविलास (साहित्य संस्थान, उदयपुर प्रति) Jo २० 


५ (प्र) एस० पी» डी० जिल्द ३८ पत्र नं० १८५ 


La 
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ड्‌ 


छाफी प्रयास डिया! किन्तु प्रसफल रहा श्रौर ग्रंततः दोनों ने हो महाराणा प्रती का पक्ष 
ग्रहण करना स्वीकार किया ।२ 


दोनों ही पक्षों ने अपने समर्थक दू ढने का क्षेत्र मेवाड़ तक ही सीमित नहीं रखा 
प्रपितु वे राजस्थान के सामंतो व शासको को भी प्रपनी झौर मिलाने का प्रयत्न करने लगे । 
श्रडसी को कोटा के झाला जालिमकिह का सहयोग मिला तो रतनसिंह बोधपुर की 
सहायता प्राप्त करने में सफल Tar 1“ इसी समय माधोतिह के शहयोग का श्राश्वासन श्रड़प्ती 


१ क) उपरोक्त: शाहपुरा राज्य की ख्यात भा० २ पत्र-कु भभगढ़ से बसंतपाल देवपुरा 
"का शाहपुरा राजा उम्मेदर्तिह को (१७६३ ई०) Fo २२०-२१. 
(ख) पत्र-कु भलगढ से भामेट रावत फतेह ब राधोदा् का शाहपुरा राजा 
` उम्मेइिह को (१७६३ ई०) Jo २२१. 
(ग) पत्र-कु भलगढ़ से रावत फतेमिह, रावत जसवंर्तादह व कुवर राधोदास का 
झाहपुरा राजा उम्मेदतिह को (१७६३ ई०) Jo २२४. 
(ध) के० एस० गुप्ता व माथुर 'सिलेक्शन्स फ्राम दी बनेड़ा भार्काइग्ज' भा० १ १० 
५४ पत्र-कु भलगढ से शाह बसंतपाल देवपुर! का राजा uafag छो ato जुलाई 
८, १७६८ fo (अगस्त ८, १७६८ ई०) 
२ सौतामऊ प्रतिः णाहपुरा राज्य की ख्यात भा० २ 
(प्र) पत्र-शाहपुरा राजा उम्मेदर्तिह का वसंतपाल देवपुरा, फतेदेसिह, राधोदास को 
A वि० Fo १५२० Fo २२१. 
(ब) पश्र-शाहपुरा राजा उम्मेदतिह का रावत फतेइदिह, रावत जप्वंतसिह, कुवर 
राधोदास को यह दोहा भी लिखा fe— पृ० २२४-२२५. 
मैं भामी चूडावतां जै चिशोइ क्रिवाड, 
पाग प्न्तमी पाहा से खग बांधी मेवाड । (Fo २२५) 
(स) खास रूक्का-महाराणा प्रडसी का शाहपुरा राजा उम्मेदपिइ को Jo २२२ पोर 
२२५ 
(द) के० एस» गुप्ता व माथुर 'सिलेक्शन्स फ्राम दी बनेड़ा प्रार्काइव्ज भाग १ (० 
७७ पत्र-रावत पहाडसिह का राजा रायसिह को ता० प्रासोज वुदि १३ वि० 
Ho १८२५ (प्रक्टूबर ८, १७६८ Zo) 
३ राजस्थान ग्रार्काइञ्ज बीकानेर; कोटा सेक्गत भंडार नं० १ बस्ता नं० 
— 
४ (क) राजस्थान श्रार्काइव्ज बीकानेर: MITC दस्तरी tale बस्ता 
ˆ इ पत्र नं० १, प्राषाइ बुदी १४ वि० सं० १5२४, 


५९ दो वर्की 


do ३ फाईल नं० 


१ ~ 
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| को मिल गया जिससे उसकी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई 17 बह शीत्लातिगीव्र रतरा ३ 
| विद्रोह को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध था । wa: उसने कु भलगढ़ की पोर सेना 5 
| युद्ध का सूत्रपात किया । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध पनिर्णायक रहा । दोतों है 
पक्ष पूर्णरूपेण एक दूपरे को पराजित करने की स्थिति में नहीं थे । प्रस्तु; प्रव दोनों ही ष 
दिशा में सोचने लगे कि ote कोई ofan शक्तिशाली ताकत का सहयोग प्राप्त किया जाय | 
प्रतः दोनों का ध्यान मराठों की प्रोर गया । मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ मराठ 
नवीन उदीयमान शक्ति के रूप में प्रकट हुये थे । इन्होंने उत्तरी भारत के कई प्रमुख राज्यो 
हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसमें राजस्थान भी ग्रपना विशिष्ट स्थान रखता है। 
मराठे प्राय: धन प्राप्ति के लालच में किसी की भी सहायता करने को उद्यत हो जाते थे। 
परिणाम स्वरूप कई ऐसे प्रवसर भी श्राये कि लोभ एवं लालच में पड़े मराठों, ने प्राप्त में 
भी युद्ध किये जिसका ज्वलन्त उदाहरण हमें इस मेवाड़ के गृह-कलह में देखने को मिलता 
है। महाराणा श्ररिमिह ने मराठों की सहायता प्राप्त कर प्रपना पक्ष सबल, बनाने हेतु 
सहा नंदलाल को मराठा श्रधिकारी मारूजी की सेना लाने के लिये भेजा ।3 तो दूसरी ak 
रतनिह्‌ के पक्ष ने मेवाड़ में तियुक्त मराठा अधिकारी यशवंतराव बाबले व शिव गंगाप्र 
को तीन लाख रुपये देकर भ्रपनी भ्रोर कर लिया ।४ बाबले ने पेशवा को भी रतन पिह का 


(ख) उपरोक्त : जोधपुर ड्राफ्ट खरीता बस्ता नं० ३ फाईल नं० ३ पत्र नं० ७ ता? 
द्वितीय श्रावण बुदि १२ वि० Ho १८२५. 
(ग) उपरोक्त : जोधपुर रजी बही नं> ४ फोलियो do १३ मगसर बुदि १२ बि" 


Ho १८२५ 

(घ) उपरोक्त : जोधपुर ग्री बही do ४ फोलियो do १२० घोष बुदि वि० सं? 
१८२५. 

(ङ) राठोड़ा री ख्यात भा० २१० १७५ (राज. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर 
प्रति) 


Ble Ho एस० गुप्ता मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स? Jo ८ष 

कानोड पत्र-राय रामचंद्र, रावत पहाडमिह, राघवदेव atx मोहकमसिह का रावत 

जगतपिह को ता० श्रावण बुदि ८ बि० सं० १८२५ ( जुलाई ७, १७६८ £0) 

के० Whe गुप्ता व माथुर 'सिलेक्शन्प फ्राम दी बनेडा ग्रार्काइव्ज़' aro १ 7० ४१ 

व पत्र-राधोदेव का राजा रायमिह को पापाढ़ मुदि १२ वि० do १८१४ (रविवार 

जून २६, १७६८ ई०) ढे 

(क) के. एस. गुप्ता व माथुर 'सिलेक्शस्स फ्रॉम दी बनेडा प्रार्काइव्ज' ‘| प 
Jo ५६ पव-बेगू रावत सवाई मेघसिह का ater राजा रायक्षिह को श्रावण 
सुदि ६ वि. सं. १५२४ (बुधवार, जुलाई २०, १७६८ fo) : 
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anda करने को उचित बताया । उसने लिखा कि रतर्नातह से ३६ लाख रुपये इस सहायता 
क्रे बदले में मिल सकेंगे किन्तु पेशवा ने इसे ग्रस्वीकार करते हुये go राघोराम पागे* एवं 
बहीरजी ताकपीर को महाराणा की सहायता करने को कहा । दोनों ही मराठा सरदार 
प्ररिसिह से २० लाख रुपये मिलने पर रतनर्मिह को कु भलगढ़ से निकाल देने को 
बचन बद्ध हुये ।? 


इसके विपरीत रतनसिह की स्थिति कमजोर हो गई फलतः wa महादजी 
fafaat का समर्थन सबसे अधिक श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा। बहुत संभव है कि उनके इस 
विचार से पेशवा के मत को वदला जा सकता था, श्रधीनस्थ का जो सहयोग ग्रड़सी को 
मिल रहा था उपे समाप्त किया जा सकता था। ग्रतः उसके सहप्रोगियों में रतनसिह को 
महादजी के पास ले जाना उचित समझ्रार्ट Asan इस समय उज्जैन में था । जब वे 
उज्जैन से करीब २ मील दूर रह गये तो मिधिया रतनसिंह की श्रगवानी करने को श्राया ।* 
महादजी सिंधिया से वार्तालाप करने के दौरान महाकालेश्वर की मुर्ति की साक्षी में एक 
समझोता gar जिसके प्रनुपार रतनसिह को गही पर बिठाने के लिए ५० लाख रुपया देना 


) एस. पी. डी. जिल्द ३८ पत्र नं. १८५ 
ग) वाड-'पेशवाज़ डायरीज' जिल्द ७ Jo ४२८-२९ 
) परम्परा AS २२ वषं १९६७ Fo Jo १०५। 
) भारत इतिहास संशोधक मंडल क्वाटरसी जुलाई-म्रक्टूबर १६५२ ई० 
1० 5६ 
(ब) एस. पी. डी. जिल्द ३८ पत्र नं १८५ 
२ (क) राजस्थात म्रार्काइव्ज बीकानेर: जोधपुर अर्जी बही नं ४ फोलियो Ho २४० 
ate पोष बुदि ६ वि. सं. १८२५॥ 
(ख) एस. पी. डी. जिल्द २७ पत्र नं? २०० 
३ धोर विनोद भा. २ पृः १५५३-५४ 
४ [क] राजस्थान प्रार्काइब्ज बीकानेर : ग्वालियर बंडल, खरीता सेक्शन ale कातिक 
सुदि १४ वि० सं १८ ५। 
[ख] राजस्थान श्रार्काइव्ज बीकानेर : ग्वालियर बंडल, खरीता सेक्शन ao मगसर 
सुदि १४ वि० सं) १८२५ | : 
— ओ के० एस० गुप्ता व माथुर 'सिलेक्शन्स फ्रॉम दी बनेड। ग्रार्काइब्ज' भा० १ ( इसके बाद 
'बनेड़ा श्रार्कइव्ज भा० १?) Jo ७९-८१ पत्रऱ्देवीधिह का राजा रायसिंह को 
ता० मगसर बुदि २ वि० सं० १८२५ ( नवम्बर २५, 1७६८ ई 22) 


व ~ 
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स्वीकार किया गया) इस रकम का एक तिहाई भाग मंदसौर के डेरे पर तथा शेव भ 
उदयपुर के सिंहासन पर वैठ्ने के पश्चात्‌ देने का निश्चय किया गया ॥र इ 
महादजी ने ग्रपने सेना नायको राघोबा व वहीरजी ताकपीर द्वारा ASH के साथ किये गे 
संधि प्रस्ताव को तोड़ दिया और रतनिहु का पक्ष ग्रहण कर उसको उदयपुर की गही पर 
बैठाने का निश्‍चय किया । इसके पश्चात्‌ २२ नवम्बर, १७६८ Fo को रतनसिह्‌ ag 
सरदारों के साथ उज्जैन से रवाना हो गया 1३ 
१४ दिसम्बर, १७६५ ई० को महादजी सिंधिया ने उज्जैन से रवाना हो कालियादेइ 
में पडाव किया तथा युद्ध की तैयारियां करने लगा । उसने जयपुर महाराजा पवो पिह 
ब मांडू के किले में स्थित पंत्रार दीवान से भी सैनिक सहायता चाहो ।* ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस समय पिधिपा तत्काल युद्ध कर, निश्चयात्मक्र निर्णय तक पहुं ते को श्रतुर 
a | किन्तु सैनिक कमी के कारण वह श्रपनो इच्छा पूर्ति नहीं करसक्रा। तमी उदयपुर 
में महाराणा ग्रड़सी के पक्ष को महादजी के निएचयों की सूचना मिली तो शीघ्र ही महाराणा 
ने शाहपुरा के राजा उम्मेदपिह, देलवाड़ा को राजा राघवदेव तथा सम्लूबर | रावत 
पहाड़पिह को महांदजी को समझाने भेजा । परन्तु विद्रोही सामन्तों के वहां विद्यमान 
होने से वे प्रपने प्रयासों में सफल नहीं हुये ate तीनों ही उदयपुर लौट श्राये । ° ase 
eee 


१ [क] एस० पी० Mo जिल्द ३८ पत्र do १८५ । | 
[ख] के० एस» गुप्ता व माथुर 'बनेड़ा ग्रार्काइमन' भाग १ Jo ७९-८१ । | 
पत्र-देवी सिह का राजा रायसिह को मगसर बुदि २ Fao सं० १5२१ ( THK 
२५, १७६८ ई० ) इसमें ३० लाख रुपया देता बताया गया है । 
२ के० एस० गुप्ता व माथुर बनेडा ग्रार्काइव्ज' भा० १ Jo ७९-८१ पत्र-देवीतिहू ती 
राजा रायतिहू को मगसर बुदि २ वि० सं० १८२५`। 
३ [क] राजस्थान प्राकाईव्ज बीकानेर : खरीता सेक्शन-खरीता महादजी fafa हैं 
सवाई प्रतापसिह को कातिक सुदि १४ वि० सं० १८२५ ( नवम्बर, २३, 
१७६८ ई० ) 
[ख] के० एस० गुप्ता व माथुर 'वनेड़ा ग्रार्काइग्ज' ato १ go wes! 
पत्र-देवोसिह का राजा रायधिह को मगपर बुदि २, वि० Ho १८२५ (तवर 
२५, १७६८ Fo ) | 
४ [क] शिंदेशाही इतिहासाचे साधनें जिल्द ३ पत्र सं० ४ 
ˆ [ख) एस० tho डी० जिल्द ३८, पत्र नं० १८५ । 
१ डॉ० Fo एस० गुप्ता Fars एण्ड दी मराठा रिलेशन्स” go ८१ । 
६ के० एस० गुप्ता व माथुर 'बनेडा रर्काइन्ज' भा० १ Jo ७९-८१ पत्र देवीरिह है 
राजा रायपिह को AMAL चुदि २, वि० Ho १८२५ (नवम्बर २५, १७६५ = ) 
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ने प्रसफेलता के लिए राघवदेव को प्रधिक उत्तरदायी समझ, उसकी हत्या करवादो ।१ ऐसी 
विकट परिस्थितियों में प्रइसो का उक्त कार्य प्रनुबित एवं प्रदूरदशितापूण था । परन्तु 
समर्थकों में कोई प्रन्तर नहीं घाया । उसने सिंधिया से ga: वार्तालाप की सोची प्रोर इस 
समय उसने यह भी प्रनुभव डिया कि सेना साथ हो तो वार्तालाप का परिणाम बिशेष 
हितकर निकल सकता है । प्रतः भनेक महत्त्वपुर्ण सामन्तो को उज्जैन भेजा ।* प्राश्बय तो 
यह है कि सिंधिया द्वारा रतनसिंह् का पक्ष ग्रहण करने पर भी राघोराम पागे व दोलामियां 
के प्रडसी का साथ नहीं छोड़ा पोर ये दोनों ही ग्राठ हजार सैनिको के खाय इस प्रभयान 
में सम्मिलित होगये ।3 महाराजा प्रड्सो के सैनिकों की संख्या १२००० के लगभय रही 
होगी* तो उधर मडादजी सिंधिया के नेतृत्व में रतनतिह के ३५०० सैनिक थे ।* 
9 


ase ने भषने सैनिकों से कहा कि प्रावश्यक हो ठो लड़ाई et प्रन्यथा सिंधिया 
से संधि करले । किन्तु इसके विपरीत सिंधिया ने रतनसिह को मेवाड़ का प्राधा हिस्सा 
दे देने पर युद्ध न करने का निश्चय कर, राजा उम्मेदपिह व रावत पह्ाडसिइ के पास एक 
संदेश भेजा । परन्तु शाहपुरा राजा ने जीते षी इसे स्वीकार न कर युद्ध का श्राद्वान किया । 
फलतः गुरूवार, १३ जनवरी १७६६ ई. को लड़ाई शुरू हुई षो तीन दिन तक चलती रही 1६ 
मेवाड़ की फौज का जमाव तीन भाग करके इस-प्रकार से feat गया कि एक तरफ रावत 
पहाडतिह के तत्वावधान में कुळ सैनिक ये तो दूसरी प्रोर खालसे की फोब झोर मध्यभाग 


१ सीतामऊ प्रति: शाहपुरा राज्य की ख्यात भा. २, पृ. २३० 

भीम विलास (साहित्य संस्थात, उदयपुर प्रति) पृ. २१ 

३ (क) Maras प्रति, शाहपुरा राज्य की ख्यात भा. २ ३० २२९ पत्र राजा उम्मेदपिह 
का कुवर रणमल को-राघोराम पागे के साथ ५००० सैनिक थे। हा 

(ख) भीमविलास पृ. २६ राघोराम पागे के साथ ५००९ तथा दोलामियां के साथ 
३००० सैनिक थे। 

(ग) बीर बिनोद भाग-२, १. १५९५, दोलामियां के साथ ३००० सैनिक थे। 

४ (क) dams प्रति, शाहपुरा राज्य की ख्यात भा. २ (४. २२६ लि 

(ख) उपरोक्त भा. २ १. २३२ शाहपुरा राजा उम्मेदर्सिह ४७०० अच्छे सवारों के 
साथ महाराणा की सहायताथे गया था | 

(ग) भीमविलास go २४ महाराणा की सेना में बीस हज़ार सैनिक थे— 
दोहा-बीस सहस दल रांन 'के ॥ ग्रगनित माधव aq! 
है आओ कठिन क्षत्रिय धरम ॥ विमुख पाय नहि देत॥ 


५ सोतामऊ प्रति, शाहपुरा राज्य की ख्यात भा० २ पृ. २२ १-३२ 
६ उपरोक्त भा० २ पृ. २३२ 
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में राजा उम्मेदधिह प्रपने ५००० सैनिको के साय था ।' पोवसुदि १ (रविवार, जनवरी 
१६, १७६९ ई०) का दिन घनघोर घमासान युद्ध के पश्चात्‌ निर्णायक सिद्ध हुआ । grey 

में विजयश्री मेवाड़ की ओर थी किन्तु जयपुर से रावत जश्चवन्तसिह द्वारा भेजी १५०० aM 
“की सेना के ग्रा पहुंचने से तथा कालेखां पठान द्वारा जो कि केसरिया रूमाल भाले पर 
बांधकर सेनिकों को राजा उम्मेदर्तिह के सेनापति के रूप में उपस्थिति या जीवितादस्पा 

का बोध करा रहा था, प्रचानक ही धोखा देकर बविपक्षियों के साथ मिल जाने के कारण 

wad: विजयश्री मे भराठों को ही बरण किया।* 

उदयपुर में जब महाराणा ने इस पराजय का समाचार सुना तो उसके पैर उखड़ गये 

चू कि इस समय मेवाड़ न केबल सैनिक दृष्टि से ही दुर्बल ६: गया था, अपितु सभी दृष्टि पे 

हास की चरम सीमा तक पहुंच गया था । इस समय उसके सहायक सरदारों में सलू वर का 

रावत भीमसिह, कुराबड का रावत ग्रजुनसिह Me बदनोर का ठाकूर अक्षयराज ही रह 

थे; उन्होंने महाराणा को इन निराशा की घड़ियों में उत्साहित किया तथा ऐसी | 

परिस्थिति में प्रमरचंद azar जैसे प्रतिभाशाली एवं सुयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद 

समस्त प्रधिकारौं सहित सौंपने की प्रभ्यर्थता कर, डूबते मेवाड़ को तिनके छा सहारा प्रदान 

किया 1? अमरचंद ने भ्रपनी बुद्धि कौशल से, aa सैनिकों को वेतन चुकाकर समस्त 

प्रांतरिक विरोधात्मक स्थिति पर नियंत्रण कर, पुनः मार्च, १७६९ ई. में उदयपुर की प्रोर 

बढ रहे सिंधिया का मुकाबला करने को तैयार कर दिया । 


WIT: TIT १७६९ ईर के दुसरे सप्ताह में महाराणा asst को पदच्युत करने फे 
प्रभिप्राय: से तिधिया ने उदयपुर को प्रा घेरा ६ महिने तक घेरा रहने के उपरांत भी 
fafam अपने उद्देश्य की पूति न कर सका ॥६ महादजी ने बार्धाधह को रिश्वत- देकर तोप 
की मार बंद करने का श्रसफल प्रयात भी किया जिससे मराटों को प्रपार क्षति हुई। इस 
समम पेशवा द्वारा भेजा गया तुकोजी भी महाराणा की सहायता के लिए मेवाड़ ar गया।* 


SS मन कि 


१ उपरोक्त भा० २ पृ. २३४ 
२ उपरोक्त भा० २ पृ० २३५-३७ 
३ वीर विनोद भा० go १५५८-५६ 
४ (ग्र) शिंदेशाही इतिहासाचे साधनें जिल्द ३ पत्रे सं? ४५८ 

; (ब) एस० पी० डी० जिल्द २९ पत्र नं २३ ३, २३४, २३८, २३६. 
५ (क) शिदेशाही इतिहासाचे साधनें जिस्द रे पत्र सं. ४५८ 

(ख) एस. पी. डी. जिल्द २९ पत्र नं० २३ ३, २३४, २४१. 

६ बीर विनोद भा. २ Jo १५६२-६३ 


एस. पी. डी. जिल्द २९, पत्र नं २४३, 
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महादजी ने होल्कर के विचारों ते सहमत होकर एक संधि भी की, जितके, धनुसार १४ 
लाख रुपये लेकर दोनों ही महाराणा का साथ देने को सहमत हुए । इस धन राशि में से२५लाख 
रुपये पेशवा को भेजे जाने श्रीर शेष १० लाख रुपयों में से दोनों द्वारा प्राधा-पाधा हिस्सा 
लेने का निर्णय किया गया । परंतु यकायक्र ही सिंधिया के मस्हिष्क में एक परिवतँत की 
लहर ग्राई WIT BAA पुनः रतनसिह का पक्ष ग्रहण कर लिया । परिशाम प्वरूप तुकोजी 
होल्कर २ जून, १७६६ ई० को यहां से पुनः लौट गया ।२ 


उदयपुर का घेरा पूर्ववत्‌ वना ही रहा । महादजी शीघ ही युद्ध को समाप्त करने 
का इच्छुक था । वह केवल धन के लोभ में रतनर्मिह काक्वाथ दे रहा था । जैसे-जैसे दिन 
व्यतीत होते जा रहे उसका खर्चा बढ़ता जा रहा था । प्रव उसै रतनसिह का साथ देना 
gifan टृष्टि से हानिकारक लगने लगा । ऐसे समय में भ्रड़मी ने घन देकर शांति स्थापना 
का प्रस्ताव रखा । स्थिति site अधिक विषम हो सकती थी इसे प्रनुमव कर महादजी ने 
EE के भेजे हुये सरदारों के साथ एक प्रहदनामा तयार किया जिसके पनुप्तार वह ७० 
लाख रुपये लेने को खुश हो गया । किंतु वह इस पर दृढ़ न रह कर २० लाख wal की 
और मांग कर बैठा । इससे क्रोधित हो ग्रमरचंद ने उक्त संधि पत्र को फाड़ डाला। लड़ने 
को wea सिंधी सिपाहियों के अधिकारी मिर्जा ग्रादिलवेग ने कहा कि हम ततख्वाह न लेंगे 
श्रौर मरते दम तक लड़ेंगे ।3 श्रम्ततोगत्वा वहां की कठिनाईयों ने महादजी मिधिया को 
महाराणा से ६० लाख रुपये के प्रतिरिक्त ३॥ लाख रु. दफ्तर खर्च के लेकर संधि शर्ते 


. स्वीकार करने को बाध्य कर दिया 1४ इसके प्रतिरिक्त संधि प्रपत्र में निम्नांकित 


शर्ते थो-- 


१. रतनबित मन्दसौर में रहे प्रोर उपे ७५,००० रुपयों की जागीर दी जावे । यदि उपके 
पीछे उसका उत्तराधिकारी मंदसोर छोड़कर ग्रन्यत्र चला जायेगा तो उसका पक्ष च॑ 
करफे जागीर TAT करली जावे । मंदसौर में सिवाय राबत भोमातिह या उसके 
भाई-बेटे के कोई भी ग्रन्प सरदार उसके साथ नहीं रहेगा । 


२. मेवाड़ में जहां कहीं भी सिंधिया के थाने होगे वे उठा दिये जायगे। 


३. Rare में बावल्या (एक मरहठा सरदार) की सेना न रहते पावे । 
ay से जो रुपये वसूल किये आयेंगे वे इन रुपयों के ards गिने जायेंगे । 


रर र” 


१ उपरोक्त जिल्द २६ पत्र नं २३९ 
२ उपरोक्त 2५ टु पत्र नं २४३ 
३ घीरविनोद भा. २ पृ. १५६३ 
४ एव. पो. डी. जिल्द २६ पत्र नं. २४५ 
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छो... . शोधपत्रिका बवे २५ अंक Ri 


५, सिंधिया को प्रदत्त परगनों के सामंतों के साथ पुर्ववत बर्ताव ही किया. जावगा तया 
उनके साथ कोई छल कपट नहीं किया जायगा । 
६. रतनतिह के साथ की दो हजार फौज का वेतन तीन मास तक महाराणा देगा। यदि 
इसके बाद भी बह फौज waa तो वेतन वह स्वयं देगा । 
७ महाराणा का वकील सिंधिया के पर्दा रहेगा तथा उसकी मान मर्यादा का पूरा-पूरा 
ध्यान रक्खा जायगा । 


८. रतनसिंहू के पक्ष के सरदारों ने नबे सिरे से जिन गांवों श्रादि पर ग्रधिकार किया है, 
उन पर पुनः महाराणा का प्रधिक्रार समभा जायगा । 

९. Fag में सिंधिया, बावल्या, सदाशिव गंगाधर घौर बहीरजौ घाकपीर ने जहाँ-जहाँ 
जन्ती कौ वहाँ से श्रावण वदि ३ के बाद जो भी रकम वसूल कौ गई होगी उसे सिंधिया 

के बाकी रुपयों में जमा करली जायगी । 

« जितने रुपये सिन्धिया को दिये वे तीनों सरषारों-हुल्कर, सिंधिया व परार में | 
कर लिये जायेंगे तथा उसकी whe श्रीमन्त ( पेशवा ) छी मुहर के ay 

मिलेगी । 

११. मेवाड़ में रहकर भ्रव्यवस्था फैलाने वाले जोगी वगैरह को सिंधिया निकाल देगा ।१ 

महाराणा ने भो रकम देना स्वीकार किया उसका विभाजन इस प्रकार से निश्चित 

| किया गया कि २५ लाख रु. पेशवा को तथा १२५०००० रु. होलकर व इतने ही समे 
| महादजी छेगा । किन्तु साथ ही १० लाख रुपये सिंधिया को 'नजर' व युद्ध खर्च तथा 
|| ३॥। लाख रु. दरबार' खच के रूप में प्रतिरिक्त दिये जायेंगे । 


१ 


महाराणा ने रकम इस भांति चुकाना तैय किया-- 
१ १५ लाख रुपये जबाहिरात 
२ १० लाख रुपये तकदी में इस प्रकार-- 
३,५०,००० रु. का सोता व नकद 
५०,००० रु. का कपड़ा 
१,००००० रु. की हुंडी 
५,००००० रु. पं.रघुताथ सदाशिष राव को 
१०.००००० ह्‌. 
३ शेष ३५ लाख रुपयों की चार किएतें की गई जिसकी पहली १० लाख रु. कौ 
किश्त वीन माह में चुकाया जाना तप हुआ प्रर्थात्‌ कातिक gfe ३ बि. सं. * ६२६ 
(प्रक्टबर १८. १७६६ ६.) तक | 


1 (क) वीर विनोद भा. २ पृ. १५६४-६५ 0 


© 


(ख) श्रोझा ! उदयपुर जिल्द २ पृ. ६५५-५६ । 
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मेवाड के गृह-कलह में मराठों की भूमिका , ९१] 


४. cad व तीसरी प्रत्येक ७ लाख ५० हजार to कौ किश्त क्रमशः पोष सुदि १५, 
fae Ho १८२६ (जनवरी ११, १७७० Fo) तथा चैत्र सुदि १५, वि. सं. १८२६ 
(प्रप्रेल १०, १७७० ई,) को. 

५. अंतिम किश्त १ लाख Bo की ग्राषाढ़ सुदि १५ बि. सं. १८२६ (जुलाई ७, १७७० ई.) 
को चुकाया जाना निश्चित किया ॥7 

मेवाड़ की श्राथिक दशा श्रत्यधिक हीन हो जाने से महाराणा उक्त शर्तों की पालना 
में प्रसमर्थ रहा । फलतः घ्रांशिक रूप में भुगतान इस प्रकार से किया गय 


१. ७,४६,१५१/१३/- Fo श्रावण वुदि ११, वि. सं. १८२६ (जुलाई २६, १७६९ ई० 
२. ७,००,०००/- २० रघुनाथ Galfer राव को श्रावण बुदि ११, (जुलाई २६, 
१७७६ ई०) को दो भागों में विभक्त करके. 

३,५ °, ००० /-र० नकद, जवाह्रात तथा सोने चांदी के श्राभूषण 

२,४६,४८८/२/- Fo BI 

१,००,०००/- रु० वेगू मामले के. 

१,००,०००॥- रु० उदयपुर में महाराणा दारा रखी गई ae की फौज खर्च. 

५,५०,०००/-- २० मराठों द्वारा खालसा भूमि व जागीरदारों से वसूल की गई रकम 

जैसे (क) १७,५००/-९० होल्कर के प्रतिनिधि सदाशिव को 
रावत ay निह द्वारा दिये गये तथा (ख) १ लाख Bo नकद 
स्वयं महारागा द्वारा दिया गया. 

८. ७,५००/ = खालसा भूमि से. 

९. २,५०,०९०/- २० स्वयं महादजी द्वारा खालपा भूमि व जागीर के पांव से फाल्गुन 
से आसोज सुदि १५ (फरवरी, १७६६ ई० से सितंबर १७७० 
ई०) तक agua गये- 

१०. १,००,०००/- ₹० सिंधिया कै निमित्त जसवंत राव बाबले को पांच माह में दिये 
गये. 

११. २५,०००|- ३० बहीरजी ताकपीर को” 


CTR Ls 
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, सं. १८२६ 
१ संग्रामपिह महृता कलेक्शन : समझौता ता० श्रावण बुदि १, वि. .सं. १ 


( जुलाई १६, १७६६ ई० ) | - sete 
— (क) संग्रामसिह महता कलेक्शन : होल्कर सिंधिया, पेशवा का श्रावण बुदि १ 
( १७६६ से १७८० ई० तक ) । 


वि. सं. से १८३७ वि. सं. तक का हिसाब, 


» -१०२। 
(&) डॉ० के० एस० गुप्ता मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स पृ. १०१-१०२ 
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Relies शोद्पत्रिका वषं Vy a ky 


उपरोक्त लिखे श्रतुसार मराठों को रुपया देने पर भी शेष रकम के बदले tm 
के जाबद, नीमच, जीरण व मोरवण के परगने इस ad पर गिरवे way गये कि इनकी 
ध्रामदनी महाराणा के श्रवि हारियों के नेतृत्व में प्रति वर्ष वर्ष जमा होती रहेगी तथा सारा 
रुपया जमा हो WA पर उक्त परगने पुनः भेवाड़ में सम्मिलित कर दिये जावेगे ।१ wa 
प्रकार से संधि की सभो णत हो जाने के पश्चात्‌ महादजी विधिया ने मेवाड़ के सभी 
सामन्तों-सरदारों को महाराणा के प्रति वफादार रहने के लिए आदेश जारी करते हुये ` 
बनेड़ा राजा हमीरसिह को लिखा कि जो भी सामंत महाराणा के विरुद्ध विद्रोह करेगा दंड 
का भागी होगा तथा उसे उसकी (महाराणा) सेवा में समुपस्थित रहना होगा । यदि 
॥ मराठा सेतायें उधर से निकले तो किसी प्रकार का सन्देह न करें; ये तो मेवाड़ राज्य को 
रक्षाथे रहेंगी ।२ इस प्रकार के ग्रादेश जारी करने के पश्चात्‌ जुलाई २१, ९७६६ ६७ 
को ag मेवाड़ छोड़कर उज्जैन चला गया ।3 


परिणाम 


.. गृह-बुद्ध के परिणाम-रवरूप मेवाड़ राज्य सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, श्राथिक 
एव व्यावहारिक दृष्टि से पतन की चरम सीमा पर पहुंच गया था । यहां के निवासियों 
का दैनिक जीवन पूर्णत; श्रस्त-व्यस्त सा हो गया था क्योंकि किसी भरी समय युद्ध होने की 
EE तथा लगातार घेरा डाले रहने से ग्रातंकित जन-जीवन सुदूरस्थ जंगलों एवं पहाड़ी 
प्रदेशों में जाकर भ्रपना जीवन निर्वाह करने लगा । सुनियोजित एवं क्रान्तिरपूणं समाज में 
ब्यक्ति प्रपने जीवन की खुशियां, त्योहार श्रादि मनाने एवं धामिक जीवन बिताने की सुखद 
परिकल्पना कर सकता है। मेवाड़ घांतरिक कलह में इतन। उलझा रहा कि यह सब कुच 
सम्भब नहीं था । ग; 


पक Oued व्यवस्था की दृष्टि से मेवाड़ कई वर्षों तक पाल सय भि 
को का, ६ इतना दुवल हो गया कि भविष्य में वह पुन: कभी भी प्रपनी पुरातन गौरवता 
न कर सका । इसका सबसे ग्रधिक प्रभाव हमें ग्राथिक क्षेत्र में दृष्टिगोचर 


eS ee ee स र 
१ वीरविनोद भाग २ पृ. १५६३ | 


R ee एस. गुप्ता “सिलेक्शन्स फ्राम दी बनेडा प्राकाइब्ज' भा. २ पत्र नं. ३ महादजी 
सधया का राजा हमीरतसिह को ता. मगसर सरि क 2 fee 
» . £ द १४ डि ४ )) नु, 
१७३६ ई.) सुदि १४ वि. सं. १८२६ (दिसंबर ! 


३ राजस्थान पभ्रार्काइठ ० Fears | 
पत्र नं. १ a ae चोधर दस्तरी रिकार्ड्स बस्ता नं. ३ फाईल नं. रै 
_ ` ९ णा धडे का महाराजा बिजेतिह को भादवा बुदि ५वि. मे: 
» १5२६ (अगस्त २२, १७६९ ई.) 2 
~ Poss 
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मेवाड़ के (हृ-कलष् में मराठों की ५ मिका य 


होता है । कृषि की भूमि मोनो तक ग्रोकत् हो गई थी वर्योकि मराठे श्राक्रमक फपल 
प्रायः नष्ट करके जला देते थे । प्रत: किसानों ने कृषि करना ही छोड़ दिया । इसमे पूर्व 
मेवाड़ वालों ने बाह्य श्राक्रमणकारियों की रसद काटने के ढंग से खड़ी फसल को नष्ट कर 
ध्वंसित कर दिया जिनसे कि उन्हें एक दाना भी हाथ न लगे । फन्नतः मेवाड राज्य में 
रसद आदि की पर्याप्त कमी हो गई श्रोर कई श्रदसरों पर मेवाड़ के सैनिकों को भूखे रहकर 
लड़ना पड़ा था । सैनिकों को वेत्न समय पर न fiat से कई बार वे विद्रोह कर बैठे 
तो महाराणा ने श्रपने प्रधान श्रमरचन्द से श्रपनी महारानियों छे जेवर तक ले 
लेने को कहा । इससे a हो जाता है कि मेवाड़ का राजकीय कोष रिक्त सा हो गया था । 
योग्य सैनिकों के aaa के क!रण मिध व गुजरात से सिंधी व मुसलमान सिपाहियों को 
श्रपनी मदद” के लिये बुलाना पड़ा जिससे श्रागे चलकर मेवाड़ में प्रनेकों समस्याएँ 
उत्पन्न हुई । 


यद्यपि शिप्रा के युद्ध की क्षति दोनों ही पम्नों को पर्याप्त मात्रा में उठानी पड़ी, 
Freq tary की विशेष उल्लेखनीय रही--राजा उम्मेदरसिह, रावत पहाड़मिंह व राजा 
रायसिह वीरगति को प्राप्त हुये :ः राघोराम पागे व दौलामियां भी लड़ते हुये घराशायी 
रहे? श्रगरचन्द महता, झाला जालमर्मिह व रावत मानसिह को मराठों ने गिरफ्तार कर 
ल्या। इस भांति मेवाड़ सुयोग्य सेना नायकों से वंचित हो गया । मेवाड़ की वीरता 
एवं शौर्य प्रदर्शन के इस अ्रन्तिम युद्ध में कुल ३८,००० राजत सिपाही युद्ध में काम धरायै 
तथा ९०० घायल हुये ४। 


महाराणा भ्रड़सी की सैनिक व्यवस्था भी पूर्ण रुपेण दोष पूर्ण थी । कविराज 
श्यामलदाप्त ने मेवाड़ की हानि का अनुमान लगाते हुये भ्रपने वृहत्त ग्रन्थ 'वीरविनोद' में 
टिप्पणी करते हुये लिखा है कि महाराणा ने भ्रपनी फौज को उज्जैन भेजकर ग्रपनी शक्ति 
को घटा दिया, उसे उदयपुर में ही अपनी सेता को चार-पाँच हिस्सों में बांट कर छापा 
मार युद्ध नीति से काम लेना चाहिये था जिससे कि उसे सफलता प्राप्त होती ।* किन्तु 
अड़सी मे केवल अपना प्रभुत्व स्थापित करते हेतु एक विशाल सुसज्जित सेना भेजी । 


MS rere ee i 
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उसकी योजना का मुख्य उद्देश्य गो किसी भी प्रकार से तिधिया से संधि स्थापित करना 
हो था। यदि बाद में नागा सैनिक सम्मिलित न होते तो मेवाड़ की विजय तो सुनिश्चित 
सी ही थी? चाहे कुछ भी हो यह तो स्वीकार करना ही होगा कि मेवाड़ की गदी के 
दोनों ही दावेदारों ने मराठों को श्रपनी मदद के लिये बुलाकर मेवाड़ राज्य को धन, गन 
एवं कई प्रमुख प्रदेशों से रहित कर दिया । मराठों ने दोनों ही पक्षों से खूब रुपया वसूल 
कर अपनी जेवें गरम करलीं ग्रौर मेवाड़ की दशा इतनी दयनीय बना दी कि संधि हो जाने 
के पश्चात्‌ चुकारे की रकम को किश्तो में विभक्त करने पर भी समय पर घदा न कर 
सकने के कारण शेष रवम के बदले मेवाड़ के कई प्रमुख परगने मराठों को देने पड़े, जिसते 
मेवाड़ की विशाल सीमा प्रायः खंडशः हो गई । ये निकले हुये परगने पुनः भविष्य में 
कभी मेवाड़ की सीमा के ग्रन्तंगत सम्मिलित न हो सके । ® 
—रिसर्चस्कालर, इतिहास fea 

उदयपुर विश्वविद्यालय 

उदयपुर (राब) 


१ ‘Sie के० एस० गुप्ता” 'मेवाइ एण्ड दी मराठा रिलेशम्स' go ९५ । 
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भाटी केहरसिघ लवेरा बावड़ी रौ सिलोको 


[एक ऐतिहासिक सिलोका] 


@ सोमाग्यांसह शेखावत 


राजस्थानी साहित्य में श्लोका नामधेय सैंकड़ों रचनाएं 

मिलती हैं । ये रचनाएं पौराणिक देवताश्रों aie ऐतिहासिक पुरुषों 
से सम्बद्ध युद्ध-घटताश्रों पर रचित हैं । पौराणिक पात्रों विषयक 
सलोकों में सूरजजी रो सिल्लोक्र, धरमराजजी रो सिलोको, हङ,- 
भानजी रो सिलोको, तथा ऐतिहासिक श्यक्तियों में राव प्रमरसिघ 
नागौर रो सिलोको, ठाकर से afaa मेड़तिया रो सिलोको, महाराजा 
मानासिघ जोधपुर रो सिलोको आदि कतिपय सलोके संग्रहीत उपलब्ध 
होते हैं । वैसे ऐतिहासिक वृत्तश्रसंगों पर त्राघारित सलोके लोक- 
काव्य श्रेणी की रचनाएं कही जा सकती ti ऐसी रचनाए ग्राम 
समाज में विशेषरूपेण पढी -सुनी जाती हैं। रचनाकार ऐसे सलोकों 
में घटना-वृतान्तों की ऐतिहासिकता की रक्षा करते हुए प्रपते प्रशं- 
सनीय नायक का प्रामाणिक वर्णन करता है | वह रचना को 
कलपना मिश्रित कर इतिहास के तथ्य को प्रभावहीन प्रथवा गौण 
नहीं बनते देता है। इस कोटि के सिलोके ख्यातों-बावों से बढ़कर 
पत्र-परवानों की भांति प्रामाणिकता के लिए उपयोगी तथा ठोस 
प्राधार माने जा सकते हैं । पनेक वार तो जहाँ ख्याते-इतिहास 


तथ्य की उपेक्षा कर मौन मिलती हैं वहां सलोके ही एक मांत्र घटना 


के साक्षी रूप में सत्य का उद्धाटन करते पाये जाते हैं | 


मुगल सल्तनत के पतन के पश्चात्‌ तथा मरहठों के प्रभुत्व 
के समय राजस्थान में ऐसी प्रनेक युद्ध घटनाएं घटीं जिनके श्रोत 
तत्स्थानीय दुर्गों के कपाटों पर लगे तोपों के गोलो, वहां युद्ध में 
काम AA वीरों को छत्रियों एवं 
है. । ऐसा ही एक सलोका कुवर केशरीसिह भाटी झर उसके वीर 


साथी फतहासिह, रूप, ग्रजरबसिह भाटी घादि ड ad के संबंध 
में मिला है । माखाड के प्राप्त इतिहास ग्रन्थों में उपयुक्त वीसें 
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के लड्ने तथा वीरगति प्राप्त करने का कोई उल्लेख न ग्रासोपाजी, न ग्रोझाजी TAT a — 
ने किया है। सलोका में घटना का स्थान, संवत्‌, विपक्षी सेना और युद्ध का कारण तथा 
परिणाम सुस्पष्ट वणित है । , वर्णित घटना प्रसंग जोघपुर के महाराजा विजयासह के शासन 
काल संवत्‌ १८०९ से १८५० विक्रमी के मध्य संवत्‌ १८४४ वि. का है। सलोक-तायफ़् 
केशरीसिह मारवाड़ में भाटियो के ठिकाने लवेरा के सुरतानोंत शाखा के जयसिह का पुत्र 
था। सुरतान मारवाड़ नरेश शूरसिह के राजस्व मन्त्री गोविन्ददास भाटी का भाईथा। 
सुरतान ale गोविन्ददास मारतिह के पुत्र थे। मानसिह के gaa क्रमशः मीबा, ग्रणद, 
जैसा भौर रावल कलिकरण थे । 


राठौड़ भगवानदास के पुत्र गोपालदास पर राठौड़ सुदरदाप्त, जोधा, राठौड़ शरि 
भोर खारीपट्टी के जोधो के पूर्वज नरसिहृदास कल्लावत जोधा ने भ्राक्रमण किया। तब 
भाटी सुरतान ने गोपालदास की सहायता की ! फलस्वरूप सुरताव और नरासिहदास तो 
घटनास्थल पर ही मारे गए और गोपालदास घायल होकर बच रहा । तदनन्तर सुरतान के 


` भाई गोविन्ददास ने खाखड़की गांव में गोपालदास को मारकर aga भाई के प्रति श्रद्धांजलि 


ज्‌ f ७ fi 
alga की । सुरतान के बाद लवेरा का ठाकुर रघुनाथसिह हुश्रा । संभवतः रघुनाथसिह्‌ 


की संतति परम्परा में केशरीसिह महाराजा विजयसिह के समथ मानधनी स्वामिभक्त घ्यक्ति 
gar । 


मारवाड़ के इतिहास में मरहठों के ग्राक्रमण सं ० १८४४ वि. के सम्बन्ध में उल्लेख ' 


है fs महाराजा सवाई पृथ्वीसिह जयपुर के भ्रधिकारच्युत पुत्र मानसिह को जयपुर की गद्दी 
पर बैठाने तथा सवाई पृथ्वीपिह के भ्रनुन महाराजा सवाई प्रतापतिह को अपदस्थ करने के 
लिए प्राक्रमण किया । जयपुर के तुगा नामक स्थान पर कछवाहों श्रौर मरहठों के मध्य 
भयानक बुद्ध हुप्रा । मरहठों के सेनानायक महादाजी पटेल (सिधिया) को करारी हार 
खानी पड़ी । इस युद्ध में जोधपुर की सेना ने जयपुर का साथ दिया था। ag सेना 
भीमराज सिघदी के नेतृत्व में भेजी गई थी । हादाजी की पराजित सेना तुगा से हारकर 
घनवाइ को ओर भागी । सलोका में वर्णित प्रसंग मरह॒ठों की तुगा के रणक्षेत्र में पराजय 
के हाल बाद की ही घटना है। मारवाड़ के इतिहास में बाद की घटना का कोई उल्लेख 
नहीं ale न महाराआ विजयक्षिह के समय-समय पर युद्ध में मारे गए योद्धाग्रों के गाम 
सूची में ही केशरीसिह भाटी, धनराज किघवी और अन्य योद्धाग्रों का नाम है। इसलिए 
मारवाड के, इतिहास के लिए यह सडोका श्रतीव ही महत्व का है । सिलोका में उल्लेख दै 
कि मरहठा सेनानायक ग्रंबा ईगलिया age सेना सजाकर मारवाड़ पर चला । जोधपुर 
I ane कुक 


१ (क) मारवाड का इतिहास रेउ भा. १ पु. १९२ फुट नोट सं. २ 


(ख) महाराजा सुर5हुजी रे राज री बात (परम्परा भ्रं ११) पृ. ९६ 
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बाटी केहरसिघ लवेरा बावड़ी रो सिलीको [es 


at सेना ने सरवाड़ स्थान पर उसको परास्त करने के लिए प्रपना डेरा डाला । दोनों ओर 
से तोपों का युद्ध प्रारम्भ हुआ । मरहठे नक्कारा बजाते हुए रणभूमि से भाग उठे । भाटी 
दोलततिह के पौत्र शादू लर्सिह ने मरहठों की भागती सेना पर धावा मारा श्रोर उनका वह 
नक्क्रारा छीन लिया | तब प्रंबा मरहठा के प्रोत्साहन पर मरहठों की सेना ने वापस लौट- 
फर ध्राकरमण क्रिया । तीन सो श्रश्वसैनिकों ने केशरीसिह के पक्ष पर धावा मारा। वीर 
केशरी धह श्रौर उसके साथी फतहि रूपसिंह पांचोड़ी, सांवतकुवा के स्वामी तथा पोकरण 
रबामी ठाकुर प्रजबसिह भाटी मीजल का ठाकुर TAA हुए रणखेत रहे। यह लड़ाई सरवाड़ 
के समीपस्थ खैरिया नामक स्थान पर हुई थी । 


इस प्रकार उपयुक्त चारों भाटी वीरों की कीत्ति गाथा प्रस्तुत सिलोका कें द्वारा ही 
® ~ fi 
जीवित दै । यह मिलोका जैत भाट की रचना हे । मारवाड़ के इतिहास पर नवीन प्रकाश 
डालने में उपयोगी समझ कर उसे यहां प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


भाटी फेहरसिघ लवेरा वाबड़ी रो सिलोको 


सुरसती सांमण तुम पाये लागू, wig तो बुध घरोरी मांगू | 
कंवर केहर रौ कहसू सिलोको, एकण मनांही सांभळज्पौ ळोको ।। 
गांव ळवेरे जादम वीराज, खांप सुरताणोत तिघ ज्यू गाजे । 
दिन दिन चढती कळा वीराज, बाजा सुजस रा ग्रविचळ बाज ॥ 
धन धन भाटी जैसिघ रौ जायो, कंवर केहर रौ तूर सवायो । 
राजा fasten दीनौं बहु मांनो, ळवेरो बावड़ी भ्नादू जी थांनों A 
संमत प्रठारै चमाळे मांहे, मरहठा श्राया मारवाड aig । 
आया गनीमां कीयौ छे सोरो, जोघांग नाथ सू' कोयो छै जोरो ॥। 
झाया हळकारा बातां गुदराई, THAT री फोजां श्रजमेर मार | 
लूटे मलक ने देत बीगाई, बांधे मारग नै वाटांजी पाडे ॥ 
सांभळ महाराजा श्रतराज हूतो, मेले नकीवा सारा बुलावो 1 
इतरै महाराजा दरबार करावे, हाकम परधानां दीवांण प i 
कहे महाराजा परवांना मेलो, श्रावंता दिखणी सांमा जी मेलो | 
दरबारां बैठा साराजी सोहै, जोधा रिइमल ने भाटी मन Ale Il 
छत्तीस वंस fig faust, मुगल पर्ठाण कैमखांती गाजे । 
कहे महाराजा मरहठा श्राया, करे फौजाँ ने उपर जावो || 
सींघवी धनराज नै वीदा करावौ, खोलो कोठार खजाना दीरावो । 
— शिरदारां फतै कर श्रावी, ठेळो मरहठा हि न. ॥ 
उठ उठ उमरावां मुजरोजी कीनो, सिंघवी धनराज नै साथेज ८१ । 
चढीया छै सूरा टामंक घुराये, हैदल नै पैदल साथे जी प्राय ॥| 
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gat दर कू'चां मेड़तै श्राया, मीसल करे नै प्राधा चलाया। 
ताखडा खड नैं सरवाइ प्राया, रोपे भांडों ने डेरा दीराया॥ 
शिघवीजी बोले . सुणों सिरदारां, मरहठाँ ऊपर बाहो तरवारां।' 
धणी रौ लूण उजवाळो भ्राज, करो भारत नै सारो सब STU 
यू कहतां श्रांबो ऊपर भ्रायो, वीढ़ण रौ पोरस चढियौ सवायो। 
प्रणियां सू" प्रणियां मीलै सवाई, छुटै भ्रराबो ag सोपाई॥ 
उठ दारू नै नाळांजी गाजे, तूटे बरछी नै समसेरां बाजे। 
टांमंक जुझाऊ दोतू' दिस बाजे, हींते हैवर गै गैवर गाजे ॥ 
भिड़तां मरहठा तोपखांने प्राया, छड़हड़ता पड़ता फोजां बिच भ्राया । 
घेरो लेई नै जावै, चमु श्रापी फौज Fate 
भळा भळा देखे उमराव सारा, कोई नह चढीमौ नगारे ळारां। 
इतरा में बोले सादूलो सीहो, दौळाहर पोतो एकळ श्रबीहो॥ 
ama. लेड मरहठा जावै, जीवतां जीव कुजस्स घावै | 
gt बचन ने बोळीया सारा, act बचन बाया दुधारा॥ 
प्रावैला थांरी बोले ag साथो, भोगवो लवेरी देखालो हाथ ॥ 
यू कहतां फेहर मुछा दे ara, हैवर हाकालै माडेचो राव ॥ 
धीरा मरहठां भागा मत आवी, धीरो अब पूग ag करावौ 
कहताँ सादूलो खाग बजावै, कायर मरह॒ठा भागा जी जावे ॥ 
एकल मल्ल भिडियो टामंक ने घेरे, नासे मरहठा सांमो नहीं हेरे | 
लेइ नगारो जादम चो राव, भल भल कहै सारा उमराव ॥ 
इण घर में इसड़ा MN, तो विन नगारो पाछो कुण घेर .। 
मारे Ags प्राघरो नीसांणों, जेत we बोले कवियण बाणों ॥ 
मरहठा भागा के रहीया सेत, जैसावत केहर पाई रण जैत | 
AIST मरहठा मेली गया मांग. जिण वेलां भ्रांबो श्राखै सुण बाण ॥ 
फीरो भ्रपूठा भागा मत जावो, धीरज धारो नै हीमत संभावो | 
हुम हुवे तो फोजां वीरोल, राठौड़ा ऊपर समसेर तोलू ॥ 
इवरो सुण प्रांब दीयो स्याबास, हुवो बे वंगा पूरो हुलास । 
तीनसौ प्रप्तवारां amt ऊपाड़ी, सूरा जी चढिया तूर बजाडी ॥ 
गौड़ रे उपर चढ़े ने घाया, सूरां रा चित्त चढ़ीया सवाया | 
केहर कंवर रे मत में उछरंग, सुण सुण जू काऊ फूल्यो छै अंग ॥ 
इतरे तो लोला फोजां रीमिलया, खड़े खँग ने माडेचा भिडिया । 
गाजे नाल ने तरवारां तूट, गौड़ री फौज माडेचा छूटे ॥ 
पढ़े मरहठा waa खूटे, BE सूरां रा फीफरा Fe! 
fon वेला कैहर वावे तरवार, हवर सूधा पाइ भ्रसवार ॥ 
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भाटी केहरपिघ BIT बावड्डी रौ पिलोको 


वीर्यं रूकरस सूराँ ने पावे, सांमा मंडे ज्यानै सारां धपार्वं । 
तीन सै श्रसवारां भिडियो छै गौड़ो, एकळ मल केहर जुटियौ छँ 
™ जोडो ॥ 
wat ने रूपो थाटी मळ मांणो, कंवर रै साये जुटिया छै aint । 
मीजल रो भाटी श्रजवो इण ata, चांपावत सबाईपिघजी रौ 
कही जे परधांन ॥ 
पांचोड़ी सांवत कुबों उजवाळो, लोहां रा छकीया दळां विच माळो । 
बुरछी तरवादाँ छकिया सहुतन, ज्यू ज्यू भारथ में बधिया | मन ॥ 
गौड़ रे हाथ a बही तरवार, कमळ TAX रो तुटी faa वार । 
get कमळ समसेर वाई, श्राधो तो उडे गौड़ रौ उडाई ॥ 
satin पड़ियां पावंडा बार, प्रवर केहर तो वाई तरवारां । 
-हैवर उपरां सू नीठज पडिय़ा, मरहठा पारवती ऊभा छै afsar ॥ 
Bet रै पारवती दोनुइ सूर, EM उपड़ीयो लोहां भरपूर । 
गौड़ नै मार चकचूर कीनो, जमी daw बिच gaa लीवो ॥ 
सरवाड़ पारवती खेरिया गाँव, केहरसिघ रौ चंद जस नांव | 
फौजाँ वीजैसीँघजी री माडेचा ग्रडिया, धणी रे प्ररथ माडेचा 
fafgar ॥ 
चारों ही सांवत लड़िया भरपुर, तीन Net तो लडिया करूर । 


६६ 
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बीकानेर संग्रहालय की शैव मृशमूतियाँ 


छै waa प्रग्रदाल 


रंग-महल, बडो पल व मुण्डा से प्राप्त पूर्व गुप्ष युगीन 
भृण्मूतियां भारतीय मूतिविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
इममें मथुरा की कुषाण कला एवं उत्तर पश्चिमी भारत को गान्धार 
कला का समन्वय पूर्णतया स्पष्ट है । यह कहना भ्रसंगत न होगा कि 
इनमें से कुछ तो ईसा की तृतीय धती की कृतियां भी मानी जा 
सकती हैँ 1 


मुण्डा से प्राप्त शिव मूर्ति में' शिव के सिर पर जटा है, 
दाहिने हाथ में ग्रस्पष्ट सी वस्तु है व बांये में गान्धार शैली की 
गदा, (Knotted Mace) जो कुषाण सिक्कों पर भी शिव के 
हाथ में देखी जा सकती है। शिब के गले में हंपली, मस्तक मध्य 
में त्रिनेत्र व पीछे प्रभा-मण्डल सुचारू रूपेण अंकित हैं। शिवकी 
जटा तो गांधार शैली का आभास कराने में समर्थ है । 


रंग महल से ‘Cage? शिर्वालग' फलक भी मृण्मूति कला 
की महत्वपूर्ण सामग्री है । माथुरी कला में इतना श्राकपंक ऐसा 


ee 


१ ललित कला, भारत सरकार, भ्ंक 5, प्लेट २५, चित्र संख्या १८ जहां “गदा” ay 
पहचान नहीं दी गई है। 


२ गाठो वाशी गदा । 


८ 3 ललित कला, अंक ८, प्लेट २४, चित्र १३ | 
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एकमुख* लिंग प्रभी तक नहीं मिला'है। यहां शिव के मस्तक कै मध्य त्रिनेत्र 
बना है । गले में ग्रेवेयक व ग्रंग्रोजी के वी' के प्राकार की माला तो कुषाण भ्रभिप्राय को 
द्योतक है। यहाँ शिव-लिग के ऊपर शिवशीपं की श्रभिव्यक्ति इस प्रकार है मानो शिव- 
शीर्ष लिंग के wert से प्रकट हो रहे हैं। इसे थिगोद्शव-मुति' मानना तो संगत न 
होगा । भारतीय सुण्पू तिकला में इतना ग्रान पक 'एकमुखलि' श्रभी तक तो प्रज्ञात है । 


| 


रंग महल से ही प्राप्त शिव पार्वती फलक प्रौर भी महत्वपूर्ण एवं प्रनुपम है | 
इस पर कुषाण मूरति विज्ञान की छाप विद्यमान है । प्रभो तक इसकी ठीक पहचान नहँ 
हो सकी थी । इम फनह में ऊश्वेरेतस्‌ शित्र को ज्ञान मुद्रा में प्रदशित किया है व उतक 
ait रोर पाती लम्बे 'हैण्डल' वाला दपंण लिये बैठी है । पार्वती ने गांधार शेली का 
घाघरा पहन रखा है । दर्पण की आक्नति भी समकालीन भाव की द्योतक है। यहां 
शिव को चतुमूति रूप में प्रस्तुत किया है जो कुषाणोत्तर-युगीन भ्रभिप्राय है। शिव के 
मध्यवर्ती सिर के मध्य में त्रिनेत्र स्पष्ट है व ऊपर चौथे शिव-शीपं में शिव के एक हाथ ये 
gd? व दूसरे में 'चन्द्र' तो विशेष रुपेण उल्लेखनीय है। श्रभौ तक इस प्रतिभा छो 
धागा ' माना जाता था जो सर्वथा गलत है। यह स्मरण रहे कि इसी प्रकार afa- 
व्यक्ति कुषाणयुगीन प्रस्तर फलक पर भी उपलब्ध है जो क.सपुर के पास 'मूसानगर नामक 
स्थान पर उपलब्ध हुआ है । 


१ 


U 
सूर्य व चन्द्र का सम्बन्ध शिव के साथ सर्वज्ञात हे । 'नीलमत पुराण में भी 
बीकानेर क्षेत्र के कलाकार ने इप भाव की श्रभिव्यक्ति प्रस्तुत 


इसका उल्लेख मिलता है | 
वृद्धि की है। गहाँ शिव के 


शिवपार्वती फलक में ग्रंकित कर इसके वैशिष्ट्य में उतरोत्तर ४ 
भी तत्कालीन शैली में प्रदर्शित हुग्रा है । इस 


वाम हस्त में 'कमण्डलु' ( भ्रमृतघट ) ( ==चक्र ) व चश 


प्रकार का प्रन्य फलक श्रज्ञात है यद्यपि शिव के दो हाथों में सूर्य 
( अचन्द्र ) की बिद्यमानता शाही व मध्य एशिया की मध्ययुगीन कला में प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होती है । 

दिनांक १५-१-७४ को मुझे बीकानेर संग्रहालय के गोदाम की मुण्मूतियों व खण्डित 


हे : फलक 
सामग्री को देखने का सुश्रवसर मिला । वहाँ वी० एम० २०८६ TTS कत 


f क 
का कुछ अंश विद्यमान है जहां लगमग ४ इन्च ऊचा शव-शीर्ष बना है । हक ae 
के मध्य में त्रिनेत्र विद्यमान हैं परन्तु सिर पर पगड़ी की तरह का मुकुट महत्वपूण = eee 


ल 
शिव के 'उष्णीशी' भाव की प्रभिव्यक्ति होती है । मंडप = ee झंकन इस 
लिगों पर भी यह प्रभिप्राय मिलता है परन्तु शिव की मृग्यातीम इसका wees 
फलक को महत्वपूर्ण बना देता है । अपरंच, यहां शिव का शिरोवेष्टन : ae 


ral a 
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७२ शोधपश्रिका बर्ष २५/ग्रंक | ४ 
bf 


ही प्राप्त 'गोवर्धनघारी कृष्ण फलक में कृष्ण कै मुकुट से मेल खाता है । निश्चित ही 
बीकानेर संग्रहालय का बी ० एम० २०८६ संख्यक-शिव शीर्ष AIT युग की उल्लेखनोय कृति 
है जो प्रद्यावधि ग्रप्रकाणित एवं अज्ञात रही है । इसे ईसा की तीसरी शती की कृति माना 


जा सकता है । 
--निदेशक, पुरातश्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर (राज, 


So 5 ड़ ्िल 
१ इस गोवर्धनधर फलक में कृष्ण के मुख पर मूछें गांधार कला के प्रभाव की द्योतर्क हैं । 
कृष्ण को छाती के मध्य में 'श्री वत्स' तो और भी महत्वपूर्ण है। मथुरा की ‘| 
एवं गुप्तकला में कृष्ण के साथ “थ्री वत्स” का सम्बन्ध अज्ञात है । इस दृष्टि पे " 


° बीकानेर संग्रहालय का गोवर्धनधर फलक घ्रद्वितीय है । 
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चन्द्रावती का जेन पुरातत्त्व 


@ मारुति नन्दन प्रसाद तिवारी, 
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राजस्थान के सिरोही जिले में प्रावू रोइ स्टेशन से लग- 
भग ६ किलोमीटर टूर स्थित ऐतिहासिक स्थल चन्द्रावती में सम्प्रति 
जैन व हिन्दू मूर्तियां खुले धाकाश के नीचे बिना सूचीपत्रों (प्रनकै- 
टलाग्ड) के ग्रव्पवस्थित रूप में बिखरी पड़ी हूँ प्रोर उनकी सुरक्षा 
हेतु मात्र दो रक्षको को नियुक्त किया गया है। चन्द्रावती स्थित 
सभी हिन्दू व जैन मन्दिर पुरी तरह नष्ट हो चुके हैं श्रोर उन 
मन्दिरों का शिल्प-वैभव मात्र ही सम्प्रति भ्रव्यवस्थित संग्रह के रूप 
में अवशिष्ट है । परमार शासकों के काल में निमित समस्त मन्दिरों 
की संग्रहीत मूतियां ११ वीं १२ वीं शती की कलाकृठियां हैं । प्रारम्भ 
में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि चन्द्रावती के जैन मूर्तियों 
से सम्बन्धित प्रस्तुत लेख में ग्रष्टदिक्पालो के चित्रणो को सम्मिलित 
नहीं किया जा सका है, क्यों कि सभी. मूर्तियों के बिना सूची पत्रों 
के स्थित होने को वजह से सम्प्रति भ्रष्टदिक्पाल 7 तियों के सग्वन्ध 
में यह निर्णय कर पाना घ्रसम्भव है कि कौन-सी मूर्ति जैन मन्दिर, 
भ्रौर कौन-सी हिन्दू मन्दिर पर उत्कीणे थी । प्रष्टदिक्पाल मूर्तियों 
के सम्बन्ध में भेद कर पाना इसलिए भी ग्रसम्भव हो गया है क्योंकि 
दोनों धर्म सम्प्रदायों में दिवपालों के श्रंकन में वाइनों व ग्रायुधों के 
चित्रण में भ्रत्याधिक समानता प्राप्त होती है। फलत: प्रस्तुत लेख 
में केवल तीर्थकर व कुछ प्रन्य चित्रणों, जिनकी निश्चित पहचान 
सम्भव हो सकी है, को ही सम्मिलित किया गया है । संग्रहालय में 
बिखरी कुल १० मूर्तियों में एक के प्रविरिक्त सभी तीथंकरों का 
का चित्रण करती हैं। यह भी ज्ञातब्य हूँ कि श्वेत संगमरमर में 
निमित सभी मूर्तियां काफी खण्डित हैं । उल्लेखनीय है कि चंद्रावती 
की समस्त जैन मूर्तियां मप्रकाशित हैं जिनका प्रध्ययन लेखक ने 


स्वयं उस स्थल पर चाकर किया है। 


ee rae 


Eee 


= ७” मेंउत्छीणं तुन्दीली चनुभु'ज यक्ष प्राकृत सर्वानुभूति का चित्रण करतो है । यक्ष की P| 
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एक तीर्थंकर चित्रण (लं० सी० १४५, ३० इंच ११८ इच) में जिन का. केक 
साधारण श्रासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे होता काफी प्राएचर्येजनक है, क्योंकि समकालीन 
जिन मूर्तियों में, जैसा कि स्वयं चन्द्रावती के धन्य जिन सूर्तियों में भी द्रष्टव्य है, तध 
को पिहासन पर भ्रासीन चित्रित किया गथा है तीर्वकर, Pare पहचान लांछन के प्रभाव 
में संभव नहीं है, के श्रासन के नीचे कमल दण्डों को उत्कीर्ण किया गया है । वक्षस्थल में ary 
से चिन्हित तीर्थंकर की केशरचना गुच्छकों के रुप में निमित होकर ऊपर उष्णीशी के ai 
प्रावद्ध हे । तीर्थकर के शीर्ष भाग के ऊपर त्रिछत्र प्रदर्शित है, जो दण्ड से युक्त है । रारि 
में स्थापित मूल नायक के मस्तक के दोनों रोर दो श्रणोक वृक्ष की पत्तियां प्रदशित हैं 
इस चित्रण के दुसरे भाग में चतुभु'ज दिक्पाल वायु को त्रिभंग मुद्रा में खड़ी ग्राकृति उललोणे 
है | वायु की wea दोनों भुजाश्रों में ध्वज स्थित है, और निचली बायीं भुजा, में लटकता 
कमण्डलु प्रदर्शित है। निचली दाहिनी भुजा भग्न है । वायु के दाहिने पाशवं में वाहन हिरन को 
मूतिगत किया गया है । करण्डमुकुट व प्रत्य सामान्य भ्राभूषणों से सुपज्जित वायु के दाहल 
पाशवं में एक स्त्री सेविका खड़ी है, जिसक्री वाम भुजा में चामर स्थित gate दाहिती 
भुजा कटि पर प्राराम कर रही है । रथिका में स्थापित प्रकृति के दोनों छोरों पर यात 
व मकरमुख चित्रित हँ । बिना परिकर के उप्कीणे तीर्थकर की एक श्रन्य कार्योत्सां गुदर 
में खड़ी श्राकृति (Fo सी० २३५, २१.४ इ'च )८ ६.३ इ च), तीर्थकर के जांगो के नीचे का 
भाग खण्डित है तीर्थकर उष्णीष ब लंब कणं से युक्त हैं । 


_ श्रब हम तीन ऐसी तीर्थकर पत्तियों का ग्रध्पयन करेंगे, जितमें सम्प्रति तिहासत ही. 
म्रवशिष्ट हैं। पहले सहासन (न० सी० ११९, २२.५ इन्व > ६.६ इन्व; चित्र सं १) 
के मध्य में चतुभुज देवी की ललितासन मुद्रा में भद्रासन पर श्रासीन मूर्ति, प्रवस्थित है 
है, जिनकी पहचान जैन संघ के प्रसार या संरक्षक देवी शांति से की जा सकती है । देत 
ने ऊपरी दोनों भुजाग्रों मे सनाल पद्म धारण झिया है, जब कि निचली दाहिती व बायीं ४ 
PAM बरदमुद्रा व फल ( मातुलिग ) प्रदशित है । देवी दोनों श्रोर दो श्रधेस्तंभों हें 
वेष्टित हैं । देवी के दोनों पाश्वों में दो गर्जो भ्रौर सिहों को उत्कीर्ण क्रिया गया है। 
सिंहासन के प्रतीक दोनों सिह एक दूसरे की श्रोर पीठ किये सामने की शरोर देखते ह! 
चित्रित किये गये हैं । भिहासन के प्रत्येक कोने पर एक हाथ जोडे उपासक apie को qt 
गत किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों छोरों पर उत्कीणे यक्ष-यक्री rate 
Seale नष्ट हो गई है । पीठिका के मध्य की देवी भाक्रति के नीचे दो हिरतों से वेट 
मेचक उत्कोणे है । प्रस्तुत मृत्ति में लांछन के प्रभाव मे तीर्थकर की पह बात सम्भव ad 
है । दुसरा सिंहासन (विना नं० के) काफी भग्नावस्था में स्थित है रौर भाकृतियो al 
निमिती व योजना में उपयु क्त सिंहासन के समान है । इस वाक का में यक्ष -यक्षी रङग 
को भी तिहासन के दोनों छोरों पर अंकित क्रिया गया है । दा हिनी प्रौर ललितासत गु 


) 
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“i चन्द्रावती का जैन पुरातत्व 

पि दाहिनी व वायीं भुजाग्नों में कमण: अंकुश (काफी भग्न) व पाण स्थित है, जब कि निचली 
न दाहिनी व बायीं भुजाम्रों वें क्रमशः वरर मुद्रा प्रौर घत का थेला प्रदर्शित हैं। बायीं श्रोर 
रो की ललितासन मुद्रा में उत्कीर्ण द्विभुज यक्षी श्राकृति निश्‍चित ही ग्रंविका का श्रंकत करती 
a है । देवी फी दाहिनी भुजा की वस्तु श्रस्पप्ट है प्रौर बायीं से गोद में बैठे वालक को सहारा 
सु दे रही है | यक्ष सर्वावुभूति ote यक्षी अंबिका के चित्रण के प्राधार पर यह संभावना व्यक्त 
i की जा सकती है कि मूर्ति तीर्थंकर नेमिनाथ की रही होगी, पर यह बिलकुल जरूरी नहीं है, 
i क्योंकि समकालीन मूर्तियों में ऋषभनाथ, सुपाश्वेनाथ भौर पाशवेनाथ के प्रतिरिक्त प्रन्य 
। समस्त तीर्थकरों के यक्ष-यक्षी रूप में सर्दानुभूति प्रौर ग्रंधिका का ही चित्रण सर्वत्र, विशेष- 
ण कर पश्चिम भारत में प्राप्त होत! है । ग्रतः लांछन के प्रभाव में मूति की निश्चित पहचान 
i संभव नहीं दै । तीसरा सिंहासन (नं० सी १२०, २०.५ इच?८१२ हच चित्र सं० ४), 


> 


aa 


चक्र चित्रित है । 


ऊपर प्रदर्शित सप्त फणों के घटाटोषों के प्राधार पर निश्चित 
है । सभी फण काफी भान हैं पर उनडी संख्या सात होनी निश्चित 
के ऊपर प्रत्येक भाग में एक उड 
तिप्रो के साथ गज ग्राक्ृति को मूतिगत किया गय 
त्रिछत्र के ऊपर की श्राकृति काफी भग्न है पोर त्रिछ 
प्राकृतियों, जिनके मस्तक खण्डित हैं, को उत्तीर्ण किया गया है! 
२३७, १५ इ'च > २१ इच) भी लगभग समान विवरणों वाला 
घटाटोपों का प्रभाव है । इममें प्रत्येक उड्डायमान मालाधर डुग 
की आकृतिको भी है किया गया है । दाहिते श्रोर की प्राकृति es 
जव कि दूमरी प्रोर की ्राकृति वीणा वादन कर रही है । यह परिकर 

पर काफी भग्न है । 
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जिस पर यक्षी के रूप में चक्रे ण्बरी का ग्रंकन उपलब्ध होता है, के सम्बन्ध में निश्चित रुप से 
कहा जा सकता है कि मूर्ति प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ की रही होगी, क्योंकि जैन शिल्प में 
चक्रेण्वरी का चित्रण सदैव उन्हीं से सम्बद्ध रूप में प्राप्त होता है । सिंहासन बाग्रेँ कोने पर 
चत॒भ'ज चक्रेण्वरी की ललितासन मुद्रा में उत्कीर्ण किया गया है। देवी के दोनों ऊपरी 
हाथों में चक्र स्थित है, ate निचली दाट्रिती से ग्रभय मुद्रा प्रदर्शित है। देवी की मिचली 
बाम भजा खण्डित है । सिडासन के दाहिनी और उत्कीर्ण यक्ष प्राकृति सिद्ठासन के द्योतक 
मिह व गज ग्राक्रतियों के साथ खण्डित है । सिंहासन के मध्य मे पूर्ववत्‌ चतुभुज शांति 
देवी प्रदर्शित हैं. पर पूर्व चित्रण के त्रिपरीत इसमें देवी ने अपनी निचली वाम भुजा में फल 
के स्थान पर कमण्डलु घारशा किया है । बायीं भोर की गज व सिह हक fe) काफी 
भग्न हैं। मिड़ासन के मध्य की देवी की प्राक्कति के नीचे पूर्ववत्‌ दो हिरनों से वेष्टित धम- 


इन खण्डित सिहामनौं के ग्रतिरिक्त दो चित्रणों में मात्र ऊपरी परिकर का भाग 

ही प्रवशिष्ट है, जिनमें से एक को पहचान (पी-२३८, २२ इंच%२५ इ च) मस्तक के 
रुप से पार्श्वेनाथसे की जा सकती 
है । तीर्थकर के स्क्न्ध्ों 
डायमान मालाघर युगल उत्कीण है, जिनके ऊपर दो me 
ए ३ । पार्श्वनाथ के मस्तक के ऊपर उत्कीणे 
छत्र के दोनों प्रोर पुनः दो उड्डायमान 
दूमरा परिकर (नं० सो 
है पर इसमें सर्प फणों के 
लों के पाश्व॑ में एक संगीतज्ञ 
[दन में रत है, 
विभिन्त स्थानों 
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जैन मूतियों के भ्रन्तगंत दो ऐसी मूर्तियां भी भ्राती हैं, जिनमें तीर्थकर भाकृतियो 
को केवल प्रलंकृत प्रासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे उत्कीणं किया गया है | इन मूर्तियों ह 
सिहासन भ्रोर ऊपरी परिकर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। पहली आकृति (सी ७ ६५२१ इ 
2 २४ इच) में तीर्थक्रर के ग्रासन पर रोजिटी और लाजेन्ज श्राकार के श्रलंकरण उत्कीण 
हँ । तीर्थंकर की दोनो भुजाएं ae मस्तक खण्डित हैं। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सै 
अलंकत तीर्थंकर के तलवे में चक्र उत्कीण है । मुडे पैरों के बीच से लटफता धोती का भाग 
चद्धावती के जैन कला के शवेबांवर सम्प्रदाय से सम्बद्ध होने की पुष्टि करता है। दूसरी 
मृति (सी २६३) में उपयुक्त चित्रण के समान ही तीर्थंकर श्रलंकृत आसन पर ध्यान मुद्रा 
में बेठे हैं । इसमें तीर्थंकर की दोनों भुजाए' शेष हैं, पर बाँया घुटना खण्डित है। 


ies द्विभुज अ्रंबिका का स्वतंत्र चित्रण करने वाली मृति निश्‍चित ही उपयु क्त समस्त 
अंकनों से महत्वपूर्ण है । अंबिका (बिना नं० के, ९.३ इ'च > ८.६ इच) के जांघों के नीचे 
का भांग खण्डित होने के बावजुद उसका बायाँ मुड़ा पाद प्रवशिष्ट है, जिससे देवी के ललि- 
तासन मुद्रा में उत्कीणं रहे होने की संपुष्टि होती है । देवी के स्कन्धों के ऊपर प्रत्येक भाग 
में org fa लटक रहा है । देवी की दाहिनी भुजा भग्न है रौर श्रपनी वाम भुजा से वह 
गोद में बैठे बालक को सहारा दे रही है गोद में प्रदशित बालक माँका स्तन छूरहाहै। 
करण्डमुकुट, हर, स्तनह।र प्रादि प्राभूषणों से सुसज्जित भ्रंबिका का वाहून fag निश्चित 
ही निचले खण्डित भाग के साथ नष्ट दी गया है । 
-जुनिपर रिसर्च फेलो (वि? प्र० म्रा०) 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (3० प्र) 
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Aas के प्रारम्भिक चित्रावशेष तथा उनका 
कलावादी fang 


६७ राघाङुष्णा वशिष्ठ 


भेवाड़ क्षेत्र में कला की प्रागेतिहासिक काल सेही 
धविच्छिन्न परम्परा रही है । प्राप्त पात्रावशेषों, चित्रों एवं भित्ति- 
चित्रों में इसकी मौलिक परम्परा दिखाई देती दै । चित्तोड क्षेत्र से 
प्राप्त भ्रष्मायुद्वावशेषों से एक लाख वर्ष पूर्व ॥ प्रचलित मानब 
सभ्यता का ज्ञान इस प्रदेश के महत्व को स्पष्ट करता है 1? 


परवर्ती काल में इस क्षेत्र के नगरी (माध्यमिका ) के प्राप्त 
शिल्पावशेषों में नतँकी के पांव एवं बतख के चित्रों से गुप्तकालीत 
कला प्रभाव के साथ में स्थानीय चित्रण को मौलिकताएँ दिखाई देती 
है । वल्लभी के विध्वंसोपरान्त वहाँ से भाने वाले कलाकारों पर 
स्थानीय चित्रण परम्परा का सातवीं से पन्द्रहवीं सदी तक श्रविरल 
रूप से प्रभाव पड़ा जिसे कालान्तर में मेवाड़ चित्र-शेली नाम से 


atalfan किया है । 3 
इस चित्रण परम्परा का विकास पश्चिमी विद्यापीठ की 
यक्ष शैली के प्रधान चित्रकार शु गधर से प्रारम्भ होता है, जो राजा 
शील (६४६ ई०) के राज्याश्रय में थे 13 पश्चिमी विद्यापीठ का यह 
केन्द्र बटनगर (बपन्तगढ) में प्रजहरी गांव के निकट स्थित 
7 डू + केन्द्र ¥ 
शारदापीठ नामक घातवीं सदी में बिद्या का एक प्रमुख क्र था। 
en, 2 : 
रिसचेर, भाग २ पृ. २९ 
शोध -पत्रिका, भाग ११, प्रक ३-४, पृ. १४ 
इन्डीयन एन्टीक्विरी, भाग ४, पृ. १०१ 
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यहीं से प्राप्त ब्रो मूत्तियों पर परवर्ही णिरपी 'शिवताग का उल्लेख मिलता है.।१ 
mana: यह कला-प्रवाह नागदा, लगत, झल्याणपुर, श्राहड़ एवं चित्तौड़ की भूति कला 
में दिखाई देता है । 


चित्तौड़गढ़ के समिधेश्वर महादेव मन्दिर में उत्क्रीण रेखा-चित्रो से? mes के 
ताड पत्रों पर चित्रित श्रायक प्रति क्रमण सूत्र afer? तथा देलवाड़ा में चित्रित 
सुपासहनाह चरित की चित्रण प्रक्रिया का प्रभाव दिखाई देता है । इन चित्रों तक आते 
प्राते मेवाड़ चित्र-शेली श्रपमी कतिपय मौलिक विशेषताए स्पष्ट रूप दे चुकों षीं जिनका 
प्रागे चलकर निरन्तर विकास होता रहा । महाराणा कुम्भा का काल कलाप्रों के विक्राम 
का स्वर्णयुग रहा है, मूत्तियों, शिल्प-ग्रन्यों एवं चित्रों आदि से उसका च्छा प्रकाश 
पड़ता हे। 


महाराणा सागा (१५०६-१५२७ ई०) के राज्यकाल में मेवाड़ की सीमाप्नों का 
विकास एवं कलात्मक जागृति भी किसी भांति फम नहीं थी उखल बन्धन, स्वगं से पारिजात 
दृक्ष को पृथ्वी पर लाना, इम चित्रण-परम्परा कै प्रथम श्रेष्ठ सोपान हैं। प्रतीक्षारत राधा 
“कामदेव का प्रहार”, चावण्ड से उपलब्ध राग मालाम्रों से सम्बन्धित चित्र, रामायण के 
चित्रों का घटनाक्रम, कविप्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी प्तसई (१७२० ई०) एवं गीत 
गोविन्द (१७२५ ई० ) के चित्र इस कला-परम्परा के पुष्ट प्रमाण हूँ । 


मेवाड के लघु-चित्रों की भांति भित्ति-चित्रों की भी एक समृद्ध परम्परा रही है । 
इसी सदी से हो एकलिंगजी के नाथ-नाथनी मन्दिर में भित्ति-बितरों के अवशेपों की 
कल्पना की जा सकती है ।४ महाराणा कुम्भा के महलों में उी काल में चित्रावशेषों का 
उल्लेख है ।४ महाराणा राज सिह प्रथम के राज्यकाल में तिमित ए#लिंग मन्दिर में गुमाई 
जी के पिहासन के पीछे की दीवारों पर शिव परिवार एवं 'लक्ष्मी' भित्तिचित्रो के स्पष्ट 
इदाहरण मिलते हैं। इसी काल में निमित्त उदयपुर में प्रम्बामाता मन्दिर के हजारे, नाप” 
दारा, गोगुन्दा एवं उदयपुर कई प्रमुख ठिकानों एवं समृद्ध घरानों में हारों के झूप में 
भित्ति-चित्रों का मिलना, इस प्रदेश के जनसाधारण की कलात्मक श्रभिरूचि का परि 
चायक हे । 


a NE 


ललित कला, Ho १-२, प्रप्रेश, १९६६ 
वरदा, वर्ष १४, TH २, Jo ४ 
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१ 

२ 

३ बोस्टन संग्रहालय सूची-पत्र, भाग ५ । 

¥ 

> थाक्नृति (रा० ल० Fo To) जुलाई, १९७३, १० € 
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ही... के प्रारम्भिक चित्रात्रशोष तथा उनका कलावादी विश्लेषण , ]७९ 


उपयु क्त चित्रावशेषों के श्राधार पर घोमिक एवं पोराणिक विषयवस्तु के परिप्रेक्ष्य 
में एव, जैत तथा वह्नभ सम्प्रदाय की साहित्यिक परम्परा चित्रकारो की मौलिक प्रतिभा के 
रूप में दिखाई देती है । ग्रालेट एवं युद्ध जेसी मानवीय प्रपृत्तियाँ, सामाजिक, सांस्कृतिक 
पहलुप्रों एवं राधा ब Fem’ के माध्यम से रतिदर्ण प्रसंगो का साहित्यिक ग्रनुशीलन, विहारी 
सतसई, गीतगोविन्द, तथा श्रार्ध -रामायण फे 3 में चित्रक्रारों का मौलिक चिन्तन स्पष्ट 


दिखाई देता है । 


चित्र-संयोजन में विषय एवं बहाती के स्थान पर रेखा, रंग, रूप, तीन तथा पोत 
को प्रधिक महत्व दिया जाता हे |” चित्र-निर्माण के कलावादी सार्थक स्वरूप में चित्रण 
प्रक्रिया के Ment पर मेवाड़ चित्र-शैली के ये चित्रण-तत्व सर्वप्रथम 'प्षिग्तिफिकेन्ट wa 
रेखाश्रों के आधार पर भारतीय कला परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेखाग्रों के 
माध्यम से हर्ष-दुःख, आ्शा-तिराशा, विरह-मिलत, मन्दता एवं तीव्रता की तेज चुभन 
भावों के साथ फलकीय गतियों को प्रकट किया हैं । 


रूपांकन में सरलीकरण एवं तोड़, शैली छे चित्रफारो की कुशाग्र बुद्धि का द्योतक 

हैं । स्त्री एवं पुरुषों की विभिन्न साज-सज्जा भोर ग्राभूषणों का प्रयोग उक्त शास्त्रीय 

gfe से उपयु'क्त प्रतीत होता हैं ।२ रंगाकंन की विभिन्न विधियों एवं पद्धतियों में प्रारभिक 

काल में लाल, पीला, नीला, मुख्य रंग जैन-कला की भांति प्रयोग में गाये । तत्पश्चात्‌ 

` भुग्न प्रभाव से मिश्रित रंगों का प्रयोग gar, पोत हेतु वारीक वेलवू टे अंकित कर तल की 
दृश्यात्मक गति का महत्व उत्पन्न किया जाता रहा है । 


उखल बन्धन बित्र का विश्लेषण करने पर उसकी निर्माणात्मक रेखाए , श्रन्तराल 
के विभिन्न रूपों का सरल ग्रंकत, तोत व परतों का संयोजन करते हुए दवि प्रायामी फलकीय 
गतियों का निरूपण, ट्वि-प्रायाभी, घनत्व, फलकीय प्राकारद, लघु जनदता, धरातलीय हर्पाकन 
की उल्भन में दृस्यात्मक गति स्पष्ट दिखाई देती है । हेनरी रोजम्सत ने इन्हीं कला तत्वों 
के ग्राधार पर कुछ प्राचीन चित्रों का सैद्धान्तिक विश्लेषण किया है 0? आ 
हाँ के चित्रों में प्रस्त: प्रेरणा एवं प्रज्ञा का उचित समन्वय है । भाव एव ॥ 
चित्रकारो का शास्त्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट लक्षित होता है । प्रतीक्षारत ख्वा चित्र में 
प्रालम्बन एवं उद्दोपन के भावों का मनोवैज्ञानिक ग्राधार स्पष्ट किया हे । स्वग से पारिषात 


_ 


१ प्रानन्दकुमार एवामी-ट्रांसफोर्मेशत आव नेचर इत ATE, १० ४६ 


२ हरमन ग्वेत्ध-राजपूत पेन्टिग, Jo २३-२६ 
३ हेनरी एन० रोजम्सन-श्राटं स्ट्रक्चर (FETE 
४ Ge केदारनाथ, गीतगोदिन्द टीका go ७ 
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वृक्ष को धरती पर लाना चित्र कलावादी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । रंगीय तर्लो के 
पृथक्करण से टृश्यात्मक प्रभाव देखा जा कता हे । मध्य भाग हिंगलू की लाल पृष्ठ भूमि से 
गतियुक्त है । दोनों प्रोर गहरे हरे रंग से सयोजित प्राकार स्थिरता को दशति हैं बिष्णु एवं 
लक्ष्मी गरूड पर धासीन हैं । पेड़ों की पत्तियों में गहरे हरे व काले रंग के पोत से विष्णु 
फ़ेगोरव को उभारा गया है! 


स्थानीय बिशेषताद्यों के आधार पर यह शेली राजपूत केन्द्रों में राजपूत चित्रशैलौ 
साम से प्रसिद्ध हुई, (Ray, मारवाड़, हू ढाड एवं हाड़ौती) मेवाड़ के गहन अध्ययन में 
TEE के ताइ्पत्र-ग्रन्ध, देलबाड़ा के सुपाएवेनाथ चरियम ग्रन्थ, चित्तोड़ में चित्रित 
रामायण के चित्रों, प्रतापगढ़ के चौरपंचा शिखा, vias के राग रागीनियों, देवगढु» के शिकार 
सम्बन्धी चित्रों, उदयपुर के कविप्रिया, रसिक प्रिया, सुन्दर श्प गार, गीतगोविन्द के चित्रों 
एबं नाथद्वारा तथा शाहपुरा के चित्रों से प्रलग-ध्रलग उपशाखाग्रो का निर्माण स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित हो जावा है। 


शाहपुरा, बसी एवं बेगू चित्रों से शैलीगत प्रलप-प्रसग रूप दिखाई देते हैँ । 
७०० ई० | (भ्रजन्ता एवं गुं रकल) 
१२०० Fo | मेवाड 


० 


राजस्थानी थित्रशैलियां 


मेवाड मारवाड ढ्ढाड हाड़ोती 


ms 
| | | 
mere देलवाडा चित्तौड़ ae aE ae an a aie | 
यहाँ के चित्रो मे भारतीय चित्रकला का शास्त्रोय दृष्टिकोण ग्रपनाय! गया है | एक 
पीढी से दूसरी पीढी में प्रचलित शिल्प-विषयक ग्रन्थों, विष्णा धर्मोत्तरपुराणों प्रभिलक्षित 
चितामणी, राजवल्लभ मण्डन, रूप मण्डन प्रादि ग्रन्थों में चित्र संयोजन छी योजनाएं मिलती 
हैं । ऐसे ही स्थानीय शब्दावलियों 'हाथ हाथी धोर घोड़ा, प्रौर थोड़ा थोडा” से पेग बडो 
कपूत को सिर बडो सपुत को प्रादि जैसी शाब्दिक योजनाए' चित्रकारो की बौद्धिक सूक-वुक 
का परिचय देती हें । इनमें अनुभवों के भ्राधार पर रंग निर्माश की पद्धतियां, तूलिका 
निर्माण पद्धतियां, कागज साठना, चित्र सयोजन की शाब्दिक योजमाप्नों को कण्ठस्थ करना 
भादि चित्रकार की योग्यता के सूचक ये | 


वशिष्ठ fax अ 
शीतला मार्ग, उदयपुर 
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मालावाड़ संग्रहालय को जेन प्रतिंमायें 
छ रमेदाचन्द्र बारिद 


WANS मध्य प्रदेश की सीमांचल में बसा एक ऐति- 
हासिक सामग्री से भरपूर राजस्थान का जिला है । शहर के मध्य 
: झालावाड़ राज्य के महाराणा भवानीसिद्व ने सन्‌ १९१५ ई में 
पुरातत्त्व संग्रहालय की स्थापना की । इस संग्रहालब में प्राचीन 
भारत के इतिहाप्त को क्रमबद्ध प्रस्तुत करने के लिए प्रलम्म सामग्री 
संग्रहीत है 17 इस संग्रहालय की जैन प्रतिमाये निम्न हैं जो जैन 
मूतिक्कला कोःट्रष्टिसे भी महत्वपूर्ण हैं-- 


(१) सम्भवनाथ प्रतिमा साइज २०१ १६” 

पफ़ेद संगमरमर की बनी पद्मासन में बैठी, feag सम्भव 
नाथजी की सं» १५४४ में बनी प्रतिमा है । वक्ष के मध्य में श्रीवत्स 
चिन्ह है । चोखट में सम्भवनाथ जी का चिन्ह उत्कीण है । जेन 
शास्त्रों के अनुमार प्रतिमा में वीत राग मुखरित किया है । 
(२) वासुपूज्य प्रतिमा साइज १६> १२” 

श्वेत संगमरमर पाषाण बी पद्मासन में ध्यानमुद्रा में वासु- 
पुज्य की द्विदाहु प्रतिमा सं० १५४४ की है । वक्ष के मध्य भाग में 
श्रीवत्सचिन्ह नोचे चौखट पर ग्रस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है । 
(३) पार्श्वनाथ प्रतिमा साइज २२” > १७४ 

श्याम-वर्णीय संगमरमर पत्थर की द्विब'हु पद्मासन में बैठी 
हुई सं० १५४४ की पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, सिर के ऊपर पंच 
मुखी नाग छाया जिये हुए है । प्रतिमा के वक्षस्थल के मध्य : में श्री 
वत्स चिन्ह और चोखट में नागाकृति तथा प्रस्पष्ट लेख उत्कोणं हैः। 
पाषाण प्रतिम! को अधिक घिसाई शिल्पियों द्वारा करने से चमक 
उपरी श्रोर धातुप्रतमा सी लगती है । 


:१ मेरालेख-हाड़ोती क्षेत्र का कला वैभव-मल्मारती वर्ष १५, जनवरी १९६८ ई. अंक 
४, पृष्ठ ७२ एवं'भारतीय साहित्य परिषद्‌ की तृतीय म्रखिल भारतीय भ्रधिदेशन को a 
स्मारिका' १४-१५ श्रकटूबर १६७२ Fo, पृष्ठ संख्या ५२ पर । “लेखक « हे 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


oS ee 


पक) ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चर शोधपप्तिका बर्ष २/यक ३-४ 


(४) प्रजीत नाथ प्रतिमा साइज ४०” > २२” र , 

काले साधारण पत्थर की कार्योत्पर्ग मुद्रा में खड़ी प्रजीत नाथजी की fears प्रतिमा 

है । हस्त खण्डित हैं । ऊपर की ग्रोर एक एक हाथी दोनो श्रोर नीचे चोखट पश हाथी की 

प्राकृति एवं बक्ष फे मध्य भाग में श्रीवत्स चिन्ह उत्कीण है । प्रतिमा १०वीं शताब्दी की है। 
(५) वृषभनाथ प्रतिमा साइज २५” X २२” 

मटमेले पाषाण खण्ड की पद्मासन मुद्रा में द्विवाहु वृषमनाथ जी की बैठी हुई प्रतिमा 

है, हाथ खण्डित है. वक्षस्थल के मध्य मे श्रीवत्सचिन्ह, चोखट में नीचे वृषभाकृति, तिहाकृति 

ऊपर की ओर तीर्थकर के जन्म का भाव दम्पति पुजन करते हुए उत्कीर्ण हैं यह प्रतिमा १० 

वीं शताब्दी की है। १ 

(६) सर्वतोभद्र प्रतिमा नं) २१८ 


झालरापाटन नगर के जूना मन्दिर के शिखर का खण्डित हिस्सा जिसमें ध्वज 
लगाया जाता था, इस लाल पाषाण खण्ड पर चारों दिशाग्रो की ओर ध्यास मुद्रा में सवेतो- 
१ = में 
भद्र) प्रतिमा है, जो बैठी हुई है । पद्मासन ate ध्यान मुद्रा में हैं ।२ 
उक्त जन प्रतिमाप्रो के ग्रतिरिक्त प्रतिमा नं ६१ व ६२ जो १० वीं शताब्दी की 
हैं, द्रष्टव्य हैं। संग्रहालय की समग्र जैन प्रतिमाश्नों में बाह्य भ्राकर्षण नहीं है सौम्यता और 
स्थिरता का भाव प्रदशित है 13 
पुरातत्त्व संग्रहालय, झालावाड़ ˆ 
i सरद क NR जकर 
१ चारों दिशाम्रों में खड़े हुए या बेठे 
प्रतिमायं सर्वतोभद्र कहलाती हैं । 


२ जन शास्त्रों में दो मुख्य घ्यानों का वर्णन है एक धर्मे ध्यान दूसरा शुक्ल ध्यान मुद्रा 


होती है। धमंज्ञानकी भूमिका के वाद ही gaa ब्यान प्रारम्भ होता है। १२ तपों 
में यह ध्यान सर्वोपरि है | 


हुए चार तीर्थकरों को मिल्ला कर बनायी गयी 


t a ९ में द्‌ 
द जन धमं में ध्याम का महत्त्व” लेखक-गुलावचन्द्‌, महावीर जयन्ती स्मारिका, 
FAA १६६२, पृष्ठ २३१ से उदध॒त | 


३ कला की दृष्टि से जैन ती 
है बाहरी घोर उनका गा 
- में इतनी संयत वृत्ति फा 


कर मूर्तियों में समाधिजन्य स्थिरता और gedar पायी जाती 
कषण नहीं होता, किन्तु वे ही शिल्पी जो प्रतिमाप्रों के saa 
म परिचय देते थे जब तोरण ste वेदिका स्तम्भों पर जीवन 
सम्बन्धी gat का चित्रण करने लगते हे तो ऊंचे कला सोष्ठव का परिचय देते हैं जैसे 
धायाग ट्टो पर अंकित शिल्प छा माधुर्य मन को मोहित किये बिना नहीं रहता । वे 
कलाविदोंकी श्रेष्ठ प्रतिभा की सूचक हैं--मथुरा की जेन कला”, slo वासदेव शरण 
भग्रवाल, महावीर जयन्ती स्मारिका प्रप्रेल १९६ २ पृष्ठ २० से उद्धत व 
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वात श्रकतरा री 


राजस्थानी लोक-कथा 


@ मनोहर 'कान्त' 


प्रस्तुत लोक-कथा वात “Aa री, भ्रथवा ‘AHA’ 
री की हस्तलिखित प्रति साहित्य संस्थान के शोध-पुम्तकालय में 
उपलब्ध है । कथा के अंतिम भ्रंश को देखने से ज्ञात होता है 
कि वि० Ho १९३६ में इसकी प्रतिलिपि किसी wea ग्र थ-संग्रह से 
की गई थी । श्रर्थात्‌ लोक में यह कथा इससे पूर्वं प्रचलित थी । 
ग्यारह पृष्ठीय इस लोक-कथा का श्राधार श्रूति एवं The तत्ब है । 
इन दो तत्बों के सहारे जो लोक-विश्वास इस कथा में पनप पाया है 
वह भारतीय दर्शन एवं चिन्तन के अनुरूप तथा उसकी विशेषताध्रों 
को दर्शाने वाला है । 

'झकातरा' शब्द का शुद्ध स्वरूप 'एकान्तरा' है। इसका 
प्रथं लोक में एक विशेष प्रकार के ज्वर से लिया जाता है, जो थोड़े- 
थोड़े wear से “रोगी” पर हमला करता है। एकान्तरा से ग्रसित 
रोगी को यह लोक-कथा ७ वारों तक आँखो से ग्रांखें मिला, बिना 
gare दिए सुनते का निर्देश कथा के ग्न्त में प्रदान किया गया है 
प्रौर रोगी के स्वस्थ होने का विश्वास व्यक्त किया गया है। यह 
इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता है भ्रोर जैसा कि इसके प्राधार 
के सम्बन्ध में ऊपर कहा गया, भ्रति तत्व घौर cite तत्व से संबद्ध 
हो कथा भ्रपने वैज्ञानिक विवेचन का पक्ष प्रस्तुत करती है। जिसे 
इम 'हिप्नोटाइज्ड' होना कह सकते हैं, वह इस कथा का प्रभावक्षेत्र 
है। कथाकी यह पृष्ठभूमि जिस रहस्य का परिचय कराती है 
वह परम्परा से कितना प्राचीन प्रौर सशक्त स्थल है. लोक-विश्वास 
का आधार जान कर श्राश्चयं हुए बिना नहीं रहता । किन्तु, “लोक 
कथा' शब्द से जिस प्रथं का बोध हमें होता है, वह सहज लोक में 


| १ साहित्य संस्थान, हस्तलिखित ग्र. सं. ६२४; पत्र सं. ६५-७५ 
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उसकी प्रास्था के प्रति विश्वस्त करता $- लोक-भाषा के माध्यम से सामान्य लोक-बीवन 
में प्रचलित, त्रैकालिक विश्वास, प्रास्था प्रौर परम्परा पर प्राधारित कथाए' 'लोक-कथा' के 
रन्त्ंत प्राती हें। शांति ग्रौर भ्रशांति के बिभिन्न क्षणों में ये लोक-कथाए” जन-समुदाय 
में स्फूति एवं प्रेरणा का रक्तसंचार करती हैं। लोक-मानस में परिव्याप्त होकर भ्रसीम 
Mae की लहरों में सुन्दर सत्य का उद्घाटन करती हुँ । झ्ालोच्य कथा वात ‘gay. 
हरा री में प्रसद पर सद की विजय ate लोक-कट्याण की दृष्टि से उसका महत्व प्रतिषा- 
दित किया गया है । 


लोक-कथाप्नों की परम्परा, वेदों से श्रविकल स्वीकार की जाती है, जो सांस्कृतिक 
विशेषताशों का योतन कराने के साथ ही साथ उन लोक-विश्वासों का पोषण करती है, जो 
संकट भोर संघर्ष के समय धैर्य धारण करने की क्षमता एवं शक्ति प्रदान कर प्रनीति पर 
नीति की विजय दर्शाता है, जितकी पुष्टि ‘ara श्रकावरे री' के ग्रध्ययन से होती है, लोक- 
तत्व के सन्दर्भ में प्रागे इसकी चर्चा की जाएगी | 


विषय-बिभाजन की दृष्टि से ग्रालोच्य लोक-कथा 'धर्म-कथा' की श्रेणी में स्वीकार 
की जा सकती है । 'वात भ्रकातरे री/ की मूल ध्वनि वाचा (वचन ) att तद्नुरूप प्राच- 
रण के भ्रभाव में जहां भ्रप्राकृतिक तत्व (super-natural element) के विनाश की भोर 
जहां पूरी शक्तियुक्त विश्वास को प्रभिव्यक्ति में मिलती है, वहीं दुसरी श्रोर उससे संघर्षरत 


गत एवं श्रोताम्रो को सदृवृत्ति के बिकास की प्रेरणा प्राप्त हो भसद वृत्ति से संघर्ष की. 


आध्यात्मिक शक्ति के विजय का विश्वास भी लोक में उसके प्रयोग से स्वतः ध्वनित है । 


लोक-कथाओं में प्राप्त होने बाले लोक-तत्वों-- ( १) प्रेम का श्रभिन्न पुट (२) 
प्रश्लील ग्य गार का प्रभाव (३) मानव की मूल वृत्तियों से निरन्तर साहचर्य (४) मंगल 
कामना की भावना (५) सुखान्तता (६) रहस्प-रोमांच एवं झलौकिकता की प्रधानता 
iS ) उत्सुकता की भावना (८) वर्णन की स्वाभाविकता की दृष्टि से प्रेम रौर शगार 

ae केथा- वात भ्रकातरा री” से विशेष सम्बन्ध नहीं है^ काम-तत्व को लोक 
कथाग्रों प्रोचित्यपूर्ण स्वीकारा भी नहीं गया भौर न हो परम्परा रूप में प्राप्त होता है 
ee में काम-वासना की प्रधानता कहीं भो प्राप्त नहीं होती है, जबकि प्रधिकांश 
व, में वासना-तत्य ही विद्यमान रहती है“। न्य सभी तत्व उक्त कथा में 


————— MR 


` डॉ० विद्या चौहान, लोकगीतों की सां 


१ 

स्कृतिक पृष्ठ भूमि, प. ५०- 
२ वही, बृ. ५२ a 
३ 
¥ 


बही, पृ. ५४ 
वही, 7 र 
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तात्पर्यं यह है कि लोक-कथाप्रों में मानव-कल्याण छी पोषक प्रवृत्तियों को ही रह- 
mens शैली में प्रधानता प्रदान दी जाती है; लोक-कथाग्रों में मानव की सहज दृत्तियां 
अपने स्वाभाविक रूप में प्रकाशित होती हैं । प्रत्येक लोक-कथा का चरम लक्ष्य सर्व कल्याण 
की भाबना में विहित होता है। इसीलिए लोककथा का पर्यवसान सदा सुख में होता है । 
लोक-कथाप्रो में प्रायः श्रमानवीय एवं अलौकिक तस्वों का समावेश होता है। भत, प्रेत 
विशाच, दानव, परी, उड़ने वाले पशु, मानवीय भाषा बोलने वाले पक्षी ग्रादि फा वर्णन 
रहता है, जो कथा में उत्सुकता एवं कौतूहल की सृष्टि करता है? । 'बात ग्रकातरे री! में 
“प्रकातरे' को 'सगस-प्रेत- रूप में भौर इरसुलजी चारण को कल्याणकारी प्रवृत्ति के पोषक 
के रूप में चित्रित किया गया है । जैसा कि ग्रारंभ में कहा गया, 'ग्रकातरा'-एकान्तरा- 
घो एक विशेष प्रकार का ज्वर है और जो प्रस्तुत कथा में 'सगस' (प्रेत) के रूप में चित्रित 
हुआ है, मंत्र-शक्ति के माध्यम से किस्त तरह उसका are सम्भव है, यह इस कथा का प्रति- 
पाद्य है। हृरसुलभी चारण के द्वारा यह कायं सम्पन्न होता है, जो नीतिगत कुशलता एवं 
(रोगग्रस्त पात्र के खिए) प्रेरणा के प्रतीक है । सम्पूर्ण कथा इस प्रकार है-- 


बात कतरा री 
सीध श्री गुरोसाहजी नमो प्रसादातुजी wer बात ध्रकतरा की लीषते । 
; प्रया बात लपेते। एक रजपुत मारवाड़ मे रेवो हो। श्रर ऊ श्राणों लेवाने 
` धरौश्ना देस में गग्रो। जठा सु श्राणो लेने प्राबतो हो। जतरे गाम साकड़ मोकड़ री 
काकड़ मे एक बावड़ी ही जठे लुगाही बोली के मने तरषा लागी । सो पाणी पाबो । जदी 
रजपुत पाणी रो लोठो भरयाने वावड़ी मे ग्रो जठे वषत लागी हात मुड़ा धोया। जतरे 
रजपुताणी भ्रागे नीसर गही जतरे ad बावड़ी में एक ane रेतो हो जो वणी waga रे ऊणी 
पारे वे ने जल रो लोटो लेने पाणी पायो । धर कही के चालो, सो रजपुताणी वा ऊ 
सगस दो ही जणा चाल्या जावे है जतरे पाछा सु रजपुत लोठो भर ले आयोने कही के ये 
पाणी पीवो। जदी सगस बोलो के थु कुण है। प्रा तो मारी लुगाही है थु जातो रेके 


भार नाकुगा । जदी रजपुत बोल्यो छे लुगाही तो मारी है थु कुण है जदी दो ही area में 
लेड़ता-लड़ता। गाम साकड़ मोकड़ रा बजार में प्राय ऊतरा दुकाना में । जदो रजपूत देखे 
ने बोल्यो के णी गाम में कोही नावपी (भी) करे हे । जदी गाम रा माहाजब बोल्या के मारे 
ORT हरसुलजी चारण राज करे हे जी दुरसत न्याव करे हे सो वणा होरे जाबो। जदो 
रषपुव ठाकुर! कने aa । अर प्ररज eet के प्रापरा गाम रा काकड में बावडी हो ad 


पाणौ पीवा गग्रो। जठे पाछा सु को ही मारे ऊणी आरे वे ने मारो घाणो ले जावतो हो । 
SS ee 


\ डॉन विद्या चौहान: लोकगीतो की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि: पृष्ठ ५४ 
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जदी मा जावे ने कही के भ्राणो मारो हे । वणी कही के आणो मारो हे सो' अबे ऊ मारो 
प्राणो लेने गाम दुकाना में ऊतरयो हे जी सु प्रापसु भरज हे। के मारी लुगाही मने 
देवाबो। जदी ठाकुरा हरसुलजी हलकारो मेले मे वीने बुल्याग्रो ने वीने पूछयो जदी वी 
कही के आणो मारो हे ग्रर दोवां री बोली सूरत ऊणीआरो एक सरीसो हे प्रोर दोवांने 
पूछी नाले नारो। सो एक बोली बोले हे । जदी ठाकुरां लुगाही ने पूछी के My थारो 
गरधणी कुण हे । जो थे बत।वो । जदी लुगाही बोली के मने ठो दोबां री ठीक पड़े नही। 
ए तो एक सरोस्था दीसे हे । जीसु प्रबे श्राप निरधार करे मारो षावद वे जो मने सुपो। 
जदी ठाकुर। हरसुलजी बोल्या के यामे एक तो मानवी हे एक श्रोर सगस छलछद है दो ही 
मानवी नही जदी प्रठे तो दीबड़ा रो नीरधार साचो हे सो दोवा मेसु एक जणो साचोवे 
जो ही दीबड़ा मे पेसो जी री लुगाही हे। या श्रणा दोवा ने कही जदी रर्जपूत तो नट 
गयो के गाहाराज मामु तो पेसो जावे नहीं । जदी सगस एकतरो हो सो ऊ बोक्लो कि मु 
दीबड़ा मे धमु । जदी हरसुलजी दीवड़ा रो मुड़ो पुलाप्र दी दो जो ही ईकातरो दीवडा मे 
Gal जदी थोड़ो बारे दीषवा-लागो । जदी हरसुलजी बोल्या के बारे दीसे हे। जदी फेर 
आगो पेठो । जदी ठाकुरा जाणी के ग्रो माबवी नहीं कोही सगस हे सो दीवड़ा रो मुड़ो 
गाड़ो वादो । भ्रर कहो के श्रो जुटो हे पो ईने मारो जदी मारवा लाग्या श्रर रजपुत ने 
कही के थु थारी लुगाही ले जा चोर मा पकड़ लीदो हे। थु साचो हे सो थु जावो माहने 
गाड़ो कीदो है जदी ठाकुरा हरसुलजी हुकुम चलायो । के ई रे दीनां लाठ्यां सो (१००) 
देवो करो जदी सगस बोल्यो के मने मत मारो मु तो एकतरो हु सो मने मत्त मारो । मते . 
छोड़ दो सो श्रापरी सीम में अबो रेऊ नही । जदी ठाकुरा एकतरा री वाचा लेने छोड़ 
दीदो सो एकतरो पड़ भागो सो गाम कोटकनोजग। Tad एक साऊकार सेठ जाज 
जातो हो पर वी रो वेटो AA पुगावा श्राणे जठे बेटे कही के मु तो झपरी लारे चालुगा 
जदी सेठ कुवर ने लारा ले गयो AT दुजा-पोछावा वाला कुवर रा सातरा गोठ्या पाछा 
फरचा जठे एकतरो देषी के हाल ई ढबे है जदी एकतरे सेठ रा बेटा रो-रूप कर पाछो AA 
पुगो प्रर साथ वारा ने कही के मु तो पाछो ऊरो ग्रायो। जदी साथ वाला कही के थाछो 
काम कीदो AC राजी हुवा पछ सेठ रे गरा ग्नो जठे भाग क सुयो करसारा ने सीष दीदी 
अर एकतरो सेठ रे गरा रेवे सो सेठ रा वेटा रा सुवा रा मेल मे रेवे मेला मे गोषड़ मे 
बेटो रेवे श्रर सेठरी हवेली नोचे गोखड़ा हेटे एक मानवी दुकान माड़तो रेवे ae एकतरो दत 
प्ररत गोषड़ा मे सु श्रो दुवो केवे । करके दुहा: गाम ares Mas घरीग्रा देस दुर घर करे 
बापड़ो, हरसुलजी के ज्याग्र वेटाःकोट कनोज । या दन एक प्रत: केवो केरे । प्रव कर्तः 
राक दन पछे सेठ FATAL पाछ। झाया.। श्रर away लाया। सजा रा समे 
सेठ सुवा ने मेल मे गयो श्रर बेटा ने पी कही थे थारे ठकाणे सुवो जदी कुवर सुवा पे गप्रो 
जठे ग्रागे मेला मे तो एकातरो बेटो हो सो कुत्रर ने SHUM दीदो । सो कुवर पाछो ala 
ने पोन में दरीपाने सुश्र रहो । प्रतरे परमात हुवो जदी सेठ देषे तो कुवर aga सुतो 
हे। जदी पुछा के थु कु ग्रठे सुतो घ्र पोरवारा ने सेठ कहो के थे याने पूछो-के 79? 


= 


£ CC-6. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बात श्रकतरा री [८७ 


कु सुंता हो जदी पेरा बाला कुवर ने पूछो सो जाव दीदो नही wat सेठ बोल्यो के यारा 
गोठ्या ASAT ने बुल्या ग्रने वाने केवो सो वी ईने पूछेगा अर बरा बरा ने केगा जदी सेठ 
यारां हेतु ने वुनाग्न ने पुछाग्रो जदी कहीके मारी मेड़ी मे तो कोही शरोर हे जदी सेठ 
सेठाणी ने कही के ग्रो कुण है श्र वेटो तो मारी लारे हो प्रर ग्रो दुजो कुण है जदी पाछी 
सेठाणी बोली के श्रापकी नेला श्रा हो वेटो मा तीरे हो लदी पाछी सेठजी बोल्या के बेटों तो 
मारी लारे हो थे काही जाणकणी ने राख्यो हे जदी दोवा ई रे प्रापस मे केवा सुणवो पड्यो 
आपस में जदी गाम रा पंच भला श्रादमी भेरा वे श्रो काही ग्रचरज हे जतरे गोषड़ा नीचेलो 
माहाजन दूकान वालो बोल्यो के सेठजी गया जी दन सु ग्रो एक दत्रो केतो जो मु जाणु हुः 
gat: साकड़ मोकड़ गाम घरीश्रा देस दुर काहा करे बापडो हरसुलजी मे जाग्न वेसा कोट 
कनोज। जंदी सेठ ठाकुरा हरसुलजी रे नामे कागद लख्यो के ग्रठे एक मारा बेटा रे ऊण्यारे वे 
ने प्राबो है जो ग्रो कुण हे जीरी श्राप लषमी os श्रापरा नाम रो दुवो केवो करे हें: के दुहा: 
साकड़ मोकड़ Tar देस जाबसे हरसुलजी चारणजी रो जबाब पाछो हरसुलजी कागद मे 
लषी सेठजी रे नामे के प्राप एक दन वाग में गोठ कराश्र दरीषानो करे बेठजो जठे श्राप बेठे 
ने छड़ीदार ने बुलाग्न ने कुछ जो ठाकुरा हरसुलजी रे नुथो गद्नो के नही जदी छड़ीदार फेगा 
` के मु नुतो दे वारी लारे हरसुलजी लारेमजदोग्रतन gray ने वारी तारी है। श्रावारी 
जठा पछै मु आगे धागे भ्राम्रो । पापने षब्रर देवाने जदी सेठ लब्या प्रमाणो सारी वाग में 
तारी कराही । श्रर बाग में दरीषानो कर बेटा अर ग्रो दुहो कहो । दुहा: साकड़ मोकड़ रा 


:. > 
घणीप्रा qtar दे कावड घरे RE ग्राबा ठाकुरा हरसुलजी मुजरो मुजरे सारा सरदार दर 


षाना सु ऊठ बेठा हुम्मा । प्रर एकातरो नाम लेता पड़ भागो सो वठा सु नीसरो सो एक 
बडो सेर जठारा राज रा कुवर रा डील में जाय धसो जदी कुवर रो डील दन दन 
छीजवा लागो, राज मोषरा ईलाज करे पी लागे नही ग्रतरा मे एक समे ठाकुरा हरसुलजी 
रा लोडा भाई गोडा लेने वेचवा ने ग्रामा कूरा वेने पाछा राजा तीरे दुवा लेवा ने आया 
जदी ज्या कुवरजी रा डील मे पेद देषी ने नजर पुगाही के ग्रो तो मारा बड़ा भाई कुट ते 
काड़ो जो इनत हे। जदी प्रणा राजा सु मालम करी के ग्राप मारा बडा भाई हरसुल 
जी ने लष बुलावो सो आरो दुष काटे जदी राज कागद हरसुलजी रे नामे लष या .जदी 
हरसुलजी ग्राया AL छाने रही ने कही के झारा डील में ग्रावे ने मने खबर दीजो अर 
गोषड़ा बारी रो जाबतो राषजो प्रसी नी वे जो पड़ लागे जदी कुवर रा डील मे ईकातरो 


आओ प्रर हरसुलजी ने षबर दी दी जदी हरसुलजी छाने ग्राया अने प्राने चोटी पकडी q = 
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पारवा लागा अदो एकातरो बोल्यो मत मत मारो मुं कदी ऊभो ऊभो रेऊ नी' ग्रबे मने a 
रो। झठा पछं ग्रा काणी प्रापरा नाम री सुणता ऊभो रेऊ नही श्रवे श्रापरी काशी ein 
जठे मु ऊभो रेऊ तो मने मारा गुर गोवद रा सोबन हे ग्रर ग्राण है ग्र हरसुलजी री 
दवाई हे ईकातरो छोड़ भागो छोड़ भागो । ई सोगन gery भागो जठे बेठावे जी ऊठ 
के भागो रे भागो । छमपुरण काणी केणी जठे हुकारो देणो नही जो जो मुरो जो ay सु 
घाप मिलाप्र काणी षरी करणी वार ७ प्रा काणी ईदरसीगजी बापणा री पोथी मु उतारी 
Y १६३६ रा प्रासोज दुजा सं, ६ भोमे ! 

¬ शहायक शोध अधिकारी, साहित्य संस्थान, 


रा. वि. उदयपुर, 
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चित्तौड़गढ़ स्थित कुम्मश्याम. मन्दिर 
छ गोपोलाल लोढ़ा! 


भारतीय मूतिकलाके क्षेत्र में विष्णु के प्रख्यात श्रवतार 
वराह का ग्रंकन कभो हार खम्भों पर, कभी दशावतार फलको पर 
i एवं कभी स्वतन्त्र रूप से भी प्राप्त होता है। मेवाड़ में वैष्णव 
धर्म ईसा की दूसरी शती पूर्व भी विकसित था। ईसा की द्विती 
शती पूवं का एक शिलालेख वित्तोड से ७ मील दूर नगरौ 
(मजकमिका) नामक ग्राम से प्राप्त हुआ है जो श्रमी उदयपुर 
संग्रहालय में है । उक्त शिलालेख में भगवान विष्णु की पूजा, 
वैदिका तथा नारायण वाटिका नामक उद्यान के निर्माण का वर्णन 
है । पूजा-शिला से तात्पर्य उस शिला से है जो भगवान विष्णु का 
प्रतीक था एवं जिसकी पूजा मूति के स्थान पर की जाती थी। 
. पूर्वमध्ययुग में, विशेषकर प्रतिहारों के राज्य मैं वैष्णवधमे का 
प्रधिक प्रचार हुआ, जैसा कि काल के साहित्य एवं ग्रभिलेखो से 
भी ज्ञात होता है। इस काल में विष्णु के सभी प्रवतारों को 
प्रभिव्यक्ति मूतिकला में प्राप्त होती है । तथापि ऐसा प्रतीत होता 
है कि विष्णु का ‘aug’ श्रवतार लोगों को विशेष रूप से प्रिय था । 
इसके ग्रतिरिक्त प्रतिहार सम्राट भोज (बि? सं० ६००-६३८) ने 
एक विशेष प्रकार की मुद्राएं जारी की थीं जिनके पुरो भाग पर 
aug? का ग्रंकन है जिसे 'प्रादिवराद द्रम्भ कहा जाता है। 


चित्तोड़ के प्रसिद्ध कुम्भश्याम का मन्दिर वास्तव में बिष्णु 
के वराह अवतार से सम्बन्धित है। इस मन्दिर की भीतरी परि” 
क्रमा के पिछली ताक में विष्णु के वराह भ्रवतार को अंकित करने 
वाली मूति है । इस मन्त्री के सभा-मण्डप की ताक में लगी हुई | 
प्रतिमाग्रो की चौकी पर उत्कीण शिलालेबों में “वि० सं» १५०५ 


१ एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १६, पृष्ठ २७ टर ठ 
२ डॉ बासुदेव-प्राचीन भारतीय ग्रभिलेख, पूवंमध्ययुग ` ुद्रालेख- दृष्ठ ४३४ 
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। 
माघ सुदी १५ बुधवार को राणा कुम्मा द्वारा प्रतिष्ठापित” करने का उल्लेख हे.. जिससे इस 

मन्दिर का निर्माता रणा कुम्भा को मानने में कोई संशय नहीं रहता । किन्तु यह संगत | 
प्रतीत नहीं होता । विद्वान लेखक श्री रत्नचन्द्रजी प्रग्रवाल की मान्यता है कि कालक्रम की ` 
ट्रष्टि से इस मन्दिर का गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ व उसके बाहर ज॑घा-भाग कालिकामाता मंदिर | 
(प्राधुनिक सूर्य मन्दिर) बित्तोड़ के aged है।? प्रत: मन्दिर का निर्माण हवी शती | 
(पूवं मध्यकाल) में ही हो गया था। ऊपरी भाग का राणा कुम्भा ने फालान्तर में 
नवीनीकरण करवाया है। सम्भवतः अलाउद्दीन खिलजी के भाक्रमण के समय इस मन्दिर | 
को खण्डित कर दिया गया था । प्रत: इस विनष्ट मन्दिर के ऊपरी भागको कुम्भा ने 
बनवाया । कोतिस्तम्म की प्रशस्ति के अनुसार यह मन्दिर कैलाश पर्वठ के समान सुन्दर, 
हिमालय जैसा प्रसिद्ध पौर स्वर्ण कलशों से युक्त होने से सुमेरू पर्वत सा «श्रेष्ठतम 
मन्दिर प्रतीत होता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से इसे संसार का किरीटी और चित्तौड 
दुर्गे का तिलक? माना गया है। इस मन्दिर के बाहरी ताकों वे जो अनेक विष्णु की 
मू्ियां ऊंचाई पर बनी हुई हैं। वे पब कुम्भा की कल्पना कौ परिचायिका हैँ । ड 


न्हा» oOo. NY = HH 7D 


चित्तोड़ का यह भव्य मन्दिर सातजीत देवरी (जैन मन्दिर) के पश्चिम में स्थित 
है 1 समूचा मन्दिर पूर्वोन्मुख है। नागर शैली के शिखर से भ्रलक्कत यह मन्दिर एक 
ऊंची जगतो पर भ्रवस्यित है । इसमें भूरे रंग के चलूग्रा पत्थर का प्रयोग किया गदा है । 
मन्दिर में प्रवेश करते ही विष्णु के प्रमुख वाहन गरूड की मूति दोनों हाथ जोड़े प्रतिष्ठित 


है। इस मन्दिर के गर्भगृह में कभी वराह को प्रतिमा पूजार्थ रही होगी । 


ड मुख्य मन्दिर के प्रवेश द्वार पर ay हाथ की ओर give प्रवतार एवं दायें हाथ 
श्रोर बराह प्रवतार की लघु प्रतिबाए' उत्कीणे है । सभामण्डप २० विशाल स्तम्भों से 
शोमायमान है। बोच के चार स्तम्भों के मध्य वग'कार एक चौकी बनौ हुई है। बांये 
i विवाह, रामलक्ष्मण, तुलभी-माधव तथा धागे की एक शिला में चार 
परया में कृष्णलीला की झांकी को झ्रायताकार फलक (Yo Fo Xo fo) में दर्शाया 
a व सभामण्डप के दाय आलिगन मुद्रा में रोही-दामोदर एवं कृष्ण-र्कमणी की लेख- 
शो on oS ताक में ee है॥ उसके पास ही एक पट्टिका में शेषशायी बिष्णु 
सम भगवान विष्णु शेषनाग की गडडरी रं लक्ष्म 
- कल रडरी पर सोये हुए हैं एवं लक्ष्मी उनके 
PDS, राराको 0 तने 
१ श्री रत्नचन्द्रजी अग्रवाल-वरदा, वर्ष ९, श्रं ४ पृष्ठ ११-१४ 
१ हरविलास शारदा-महाराणा कुम्भा, पृष्ठ १४४ 
३ सर्वोर्वीतिलकोषमं मुकुटवच्छी चित्रकूटाचले । 
= = कुम्भस्वामिन्‌ ग्रालयं व्यरचयच्छी कुम्भकर्णोनृपः ॥। 


क्र 
(कीतिस्तम्भ प्र इलो २८) 
{ CC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बित्तो ड्गढ़ रिषत कुम्भश्याम भन्दिर [६१ 


* गर्भगृह के बाहर आमने सामने की ताके खाली पडी है। दाहिनी घोर प्रष्टबाहु 
त्रिविक्रम का एक भव्य फलक जडा हुग्रा है, जिसके बायें हाथों में ढाल, खटवांग, शंख ब 
घोडे की लगाम, पकड़ी हुई है तथा ad हाथों में चक्र गदा, तलवार व ज्ञानमुद्रा में है । इसी 
प्रकार बांयी MT विष्णु के विग्रह gag का श्रष्टबाहु एड भव्य फलक है जिसमें नुसिह 
भगवान को दोनों grat से हिरप्यकश्यप को विदोणं करते हुए दर्शाया गया है । 


गर्भगृह की परिक्रमा करते समय दक्षिण दिशा की दीवाल में ९बीं शताब्दी की 
तत्कालीन सरस्वती की प्रतिमा स्थानक श्रवस्था में है जिसके दो हाथों में वीणा, दक्षिण हाथ 
में पुस्तक व वामवर्ती नीचे के हाथ में कमग्डल स्पष्ट है। इसी प्रकार उत्तरी दिशा में 
त्रिविक्रम का एक श्रष्टवाहु फलक खडा है जिसके वायें हाथों में ढाल, खटबांग, शंख व एक 
हाथ टूटा हुआ तथा दायें हाथों में चक्र, गदा, तलवार व ज्ञानमुद्रा में है। यहां भगवान 
वामन का विग्रह विराट रूप से दर्शाया गया है। स्तम्भ भाग पर नागकन्याम्रों की मूर्तियां 
भी अनेक स्थानों पर उक्कीण है । 


मन्दिर के वाह्य भाग में भी प्रासादपीठ एवं मंडोबर पर सुन्दर कलाकृतियां उत्क्षीणं 
है। दाहुर के प्रधान ताकों में विष्णु के विभिन्न रूपों को अंकित करने वाली भव्य मूर्तियां 
हैं जो तत्कालीन कलाप्रेसियों की याद दिला रही हैं। दक्षिण भाग के पाश्वं में गरूडधारी 
विष्णु की प्रतिमा है जो अनन्त रूप में है । ठीक पीछे के पार्श्व में qs हाथ की वैकुळ 
प्रतिमा तथा उत्तरी तरफ १४ हाथ की प्रनन्त व १६ हाथ की त्रलोवयमोहन की 
प्रतिमाए हैं । 


जैसा कि ऊपर स्पष्ट है कि इस मन्दिर का गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ तथा जंघा भाग 
तो पूर्व मध्ययुगीन प्रर्थात edt सदी का बना हुश्र! है तथा इसके ऊपरी वितष्ट हुए भाग को 
राणा कुम्भा ने नवीन रूप प्रदान किया । बाह्यतम स्वतन्त्र जंघा भाग की विद्यमान प्रति- 
माप्रों का उल्लेख प्रवेश के बांयी भोर से श्री रत्नचन्द्रजी प्रग्रवाल ने निम्मानुसार किया है: 


I— ब्रह्मा स्थानक-इनका बांया पैर खण्डित है । 

२-- af स्थानक 

रै-- रामलक्ष्मण की धनुषबाण सहित प्रतिमाए । 

४-- हरिहर-स्थानक भ्रवस्था में । कला की टृष्टि से यह बडी ग्राकर्षक है । है 

१-- जटाधारी लकुलीश-द्विबाहु यह स्वतन्त्र प्रतिमा है। लकुलीश के वामहस्त में दण्ड व 
दक्षिणहस्त में बिजोरा है । 


स्स्स oe 3 न 


) धी रत्नचन्द्रजी भग्रवाल, बरदा, वर्ष &, प्रंक ४, पृष्ठ ११-१४ 
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६-- नाग नागणी-इनछे मिर पर सपं के फण है । ` 
७-- षण्मुख कातिकेय-रथानेक | 
८-- दिग्पाल 
६--- पश्चिमी ताक में शिव पार्वती विवाह । पावंती के आत्मसमपेण का भाव ate शिव का 
उन्हें सादर ग्रहण करने का दृश्य दिखाने में शिल्पी पूर्ण रूपेण सफल हृश्रा है। हिन्दू 
संस्कृति के अ्रनुसार दोनों तरफ मंगल कलश CF दूसरे पर उत्कीण है । 


१०- वरूण स्थानक 

११--पम स्थानक 

१२-उतरी ताक में प्याला लिये युगल प्रतिमा । 

१३- सिंहवाहिनी दुर्गा । ७ 

१४-स्थाशक प्रद्ध नारीए्र-कला की दृष्टि से यह प्रतिमा बड़ी भ्राकर्षक है । 

१५--नृत्यमुद्रा में चामुण्डा । 

१६- उत्तरी ताक के फर्श के पास स्यानक लक्ष्मीनारायण । लक्ष्मी का एक हाथ नारायण के 
कंघे पर व दूसरा खंडित । नारायण के दायें हाथ में गदा दायें में चक्र स्पष्ट है तथा 
शेष दो हाथ खण्डित है । 

१७--दिग्पाल । 

१८--महिषमदिती-इसमें राक्षस का सिर कटा पड़ा हे जिसमें से राक्षस निकल कर ददी से 
संघर्ष कर रहा है । 

स्थापत्यकला के साथ-साथ इस दंव भवन में ग्रंकित प्रन्य उद्दे श्यों से १५वीं शती के 
मेबाड़ के जनजीवन की झांकी प्राप्त होती है । इसके भ्रध्ययन से तत्कालीन वेशभूषा, 
अलकरण, केशप्रसाधन, वाद्ययन्त्रो wife पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कई स्थानों पर 
पशु-पक्षी एवं Angel का प्रंकन बड़े विचित्र ढंग से उत्कीणे किया गया है। मन्दिर में 
उत्कृष्ट कलाकृतियों को मूतंरूप देने का श्रेय सूत्रधार जडता तया उसक्रे पुत्रों-नापा, पोमा, 
पूजा प्रांदि को है । विजबस्तम्भ की पांचवीं मजिल में इन शिल्पियों को मूर्तियें भी बनी 


हुई हैं । 
राणा कुम्भा ने स्वयं तो मन्दिरों ग्रादि का निर्माण कराया ही, साथ ही दूमरों क्रो 
भी इस दिशा में कायं करने को प्रोत्साहित किया । यही कारण है कि उसके राज्यकाल में 
विभिन्न सम्प्रदायों एवं व्यक्तियों द्वारा भी मन्दिर निर्माण करवाये गये । इस मन्दिर के 
प्रनुरूप राजा कुम्भा ने कुम्मलगढ़ श्रौर ्रचलगढ़ में भी कुम्भश्याम नामक विष्णु मन्दिरों 
का निर्माण करवाया । राणा कुम्प्रा के समम बनाये गये मन्दिरो में चित्तौड स्थित यह 
भव्य मन्दिर प्रपने प्रस्तित्व को बनाये हुए दर्शकों का ध्यान विशेष रूप से ग्राकषित कर 
रहा है । 
--परिरथक, राजकीय संग्रहालय, 
चित्तौड़गढ़ 


A CC-0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“सहजरामचन्द्रिका' सम्बन्धी कुछ और ज्ञातव्य 


छ डॉ० श्रातन्द प्रकाश दीक्षित 


'शोधवत्रिका' वर्ष २५, अंक १ में go ६५ से ६७ तक 

विमर्श खण्ड के ग्रन्तर्गेत, सम्मेलन पत्रिका” चैत्र-मार्गशीषं, शक 
१८९४ में प्रकाशित 'केशवदासकृत कविप्रिया की टीकाएँ शीर्षक 
हमारे लेख में कुछ संशोधनों के विचार से, श्रीयुत श्रगरचन्द नाहटा 
का 'सहजरामचन्द्रिका' सम्बन्धी विशेष ज्ञातव्य” शीर्षक एक लेख 
प्रकाशित हुआ है । नाहटा जी सजग शोधक हैं प्रौर पिछले: २५ 
वर्ष से हम उनके निरन्तर सम्पर्क से यह भली प्रकार जानते हैं कि 
तथ्य की जानकारी के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं, WATT हम a 
विचारों का आदर करते हैं प्रर उनकी प्रतिक्रिया को उपी दृष्टि से 
हितावह ओर लाभकर मानते हुए उसके प्रति श्रपना हार्दिक श्राभार 
व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उक्त लेख में बरती गयी हमारी असाव- 
चानी के प्रति हमारा और जिज्ञासु पाठकों का ध्यान ग्राकरषित किया । 
परन्तु हमारा यह भी नम्र निवेदन है कि प्रसावधानी हमारी न 
से ही, केवल एकतरफा नहीं हुई है, स्वयं नाहटा जी भी प्रप 

सूचनाग्रों में इस लेख में कई जगह चूक गये हैं प्रौर इम त 

की गुजाइश कम न होकर उनके लेख से और भी बढ़ ही ग न 

इस सन्दभ में हम यहाँ नाहटाजी द्वारां कथित बातों = क्रम “ 

विचार करेंगे । उसके बाद नाहटा जी की प्रतिक्रिया फिर ग्राये त 


हम उसका स्वागत करेंगे और अपनी त्रुटियों को AAT Bt में 


फिर पीछे नही रहेंगे । 
है कि सहज- 
नाहटा जी को पहलो प्रापत्ति हमारे इस कथन पर है कि सर 
रामचन्द्रिका' टीका की सूचना पहली बार डा० हीसलाल 


| 
> 


दीक्षित ने प्रपने 
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शोध-प्रबम्ध 'श्राचार्य केशवदास में दी । या सहुजरामकृत टीका का पहले-पहल पता डॉ 
हीरालाल दीक्षित ने लगाया । नाहटा जी की इस ग्रापत्ति का कारण भी स्पष्ट है : "दी 
जगत्‌ में इस टीका का विवरण सन्‌ १६०४ की खोज-रिपोट के द्वारा ही प्रकाश -में प्रा चक्का 
था) sto हीरालाल दीक्षित को भी इस टीका की प्रतियों की जानकारी सन्‌ १६०४ की 
खोज रिपोर्ट से ही मिली होगी ।' 


नाहटा जी ने प्रपने उक्त लेख में समा के १९०४ के विवरण को पूरा का पुरा उद्धत | 
करके यह लक्षित कराना चाहा है, और यह वात उनके कथन “१६०४ की खोज-रिपोर्ट 
मेरे संग्रह में है से भी प्रकट है, कि हमने यह विवरण नहीं देखा । सूचनार्थ निवेदन है कि 
हमने केवल१९०४का विवरण ही नहीं१६२३-२५का विवरण भी पढ़ा है और उन दोनों की 
पूरी जानकारी हमें लेख लिखने के समय भी थी अन्यथा हम उक्त लेख के go २२० पर न 
तो १६२३-२५ की रिपोर्ट से अपने द्वारा उद्धत 'सहजरामचन्द्रिका' के ग्रंशों का ग्रम्तर ही 
बता पाते घ्रौर न पुन: Fo २२३ पर सन्‌ १९०४ तथा २३-९५ वाले खोज-विवरण का ही 
स्पष्ट उल्लेख करते AT उद्धरण देते । दोनों विवरणों की सूचताए हमारे लेख में है ga: | 
नाहटा बी के संग्रह में प्रस्तुत विवरण से कोई नयी बःत हमारे लिए प्रस्तुत नहीं की जा 
सकती । प्रौर न इतनी ग्रबोधता की प्राशंका ही हमसे हो सकती है कि दोनों का उल्लेख 
करके भी हम इतना न जानें कि इस विषय में पाला मारने वला मीरी कौन है । साथ ही 
यह भी कि इन सूचनाश्रों को हमने तब भी पढ़ा था इसके प्रमाण अपने लेख के अतिरिक्त भी 
हमारे पास हैं। श्रावश्यक्रता होने पर दिये जा सकते हैं । र 


इन दोनों विवरणो की जानकारी के बावजुद हमने लेख में जो उक्त धारणाए' व्यक्त 
की हैं, उसके दो कारण हैं: 


१-प्रन्‌ १९०४ की रपट में सहजरामचन्द्रिका' को सहजरामकृत अवश्य बताया गया 

दु किन्तु १९२३-२५ की रपट में उका सहजरामकृब होना सर्वथा अ्रमान्य घोषित कर 
थ में ‘ 1 ही 

र गया था। उतर्मे राम कवि को लेखक मानकर सहजराम को उसके आ्राधपदाता क॑ 
स्थति में रखा गया था । इससे सभा की रपट एक दूसरे को संदिग्धावस्था में उपस्थित 


करती हैं प्रोर स्पष्टतया कोई निर्णयात्मक्र स्थिति नहीं उभरती aga हो तो बाद की 
रपट को ही महत्व दिया जा सकता है | 


३-सन्‌ १९०४ की रपट में अंग्रेजी में सूचित किया गया ar—“There are two 
other undated mss, of this book in the library” किन्तु उप्ती के अन्त में हिन्दी 
में सूचित किया गया था--“इस ग्रंथ की दो प्रतिलिपियां इस पुस्तकालय में हैं ।” 


तीन और फिर दो प्रतियों का एक ही सांस में उल्लेख करने वाली यह रपट भी 
-, २३-२५ के विवरण में खण्डित कर दी गयी, जिससे इसका सूचना से ग्रधिक मह ae रहा । 
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हमने अपने लेख में उन बातों की चर्चा की है जो पुस्तकों में प्रधिकारिक रूप में प्रस्तुत की 
गयी हैं और पुस्तकों में पहला उल्लेख डॉ० हीरालाल दीक्षित ने ही किया है। उल्लेख ही 
नहीं किया, 'एक श्रौर तत्व की बात भी उन्होंने सामने रखी कि राजकीय पुस्तकालय. 4 
में वस्तुतः कंवल दो ही प्रतियां थीं, जैसी कि सचमुच श्राज भी वे हैं, और डॉ० हीरालाल ते 
उक्त दोनों रपटों को बिना देखे ही उन प्रतियों को स्वयं देखा था । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
खोज रिपोर्टो के अतिरिक्त वाली प्रतियों के ग्रन्तात इनका विवरण दिया है। wat स्थिति 
में यह तो नाहटा जी को वे ही बता सकते हैं कि “इस टीक़ा की प्रतियों की जानकारी aq 
१९०४की खोज रिपोर्ट से ही मिली होगी” कि नहीं,हमारे देखने में तो वे साफ नकारते हैं । 
प्रपनी सूचना में उन्होंने जो वर्णन किया वह भी १६०४ की रपट से कुछ भिन है श्रौर 
पहली बार दो प्रतियो में से एक की पूर्णता तथा दूसरी की श्रपुर्णता की सूचना देने के 
अतिरिक्त दोनों की प्रकाशक्रम से दी गयी पुस्तिकाग्रों के भेद को भी वह स्पष्ट करता है, 
जिसका कोई संक्रेत १९०४ की इपट में नहीं है । उनके ग्रनुमार श्रपूर्ण प्रति में सहज राम 
सन्द्रिकायां बलि भद्र चन्द्रिकायां' आता है, जब कि पूर्ण प्रति में वह नहीं है्रौर 
१९०४ की रपट में भी नहीं है । श्रतः हमारा कहना है कि डॉ० हीरालाल दीक्षित ने ग्रन्य- 
लेछकों में प्रपनी aia से देखकर श्राधिकारिक विवरण देने की वास्तविक पहल को है। 
झाचार्य पं> विश्वनाथप्रसाद मिश्र के सन्दर्भ में भी खोज-रिपोर्ट में इसकी सूचना न होने से 
हमारा तात्पर्यं 'ग्राधिकारिक' और असदिग्ध सूचना न होने से ही है । अपने लेख में हमने 
aa टीकाग्रो के सन्दर्भ में पृ० २१६ पर प्रोर भी कई रपटों का उल्लेख ह्या है, wa: 
१६०४ की रपट न देखने का कोई कारण नहीं था । फिर भी. हमारे कयन से पाठकों को 
इस प्रकार का संदेह उत्पन्त होता है तो हम अपनी उस प्रसावधानी के लिए क्षमा-प्रार्थी हैं । 


नाहटा जी की दूसरी आपत्ति बीकानेर वंश के विषय में हमारे द्वारा टॉड कृत इति- 
हास-ग्रन्थ का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है । वह हमें aaa मान्य है, किन्तु उनके 
कथन “यदि ag ster जी का इतिहास ही देख लेते तो इतनी गड़बड़ी न होती” में देख 
लेते” की जो ध्वनि हमारे द्वारा प्रयत्न से बचने श्रथवा हमारे ब्रज्ञान को उद्घाटित करने के 
भाव से प्रयुक्त हुई-सी जान पड़ती है उसके विषय में हमारा इतना ही निवेदन है कि पूना में 
हमें यह सुविधा सुलभ नहीं रही । ग्रतएव टॉड का आश्रय लेना आवश्यक हुप्रा। उसका 
भी हमने वह संस्करण लिया है जो राय मुन्शी देवीप्रसाद जी, जधपुर-निवासी के द्वारा 
संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है प्रौर टॉड कृत अंग्रेजी के ग्रन्थ की अपेक्षा संशोधन 2. 
कारण प्रधिक उपयोगी है । हम अन्य ग्रन्थ देख लेते” नहीं, हमारे दिखने में ग्रन्थ ग्रा जाते 
तो निश्चय ही इस प्रकार की आपत्ति का प्रवसर नहीं रहता । वैसे हमारा लक्ष्य यह प्रमा- 
णिठ करना था कि गजतिह बीकानेर-नरेश थे, भ्राचार्य to विश्‍वनाथजी द्वारा कथित जोषः 
पुर-नरेश नहीं थे और वह प्रपाण गनत नहीं है । हमने अग्ने पूरे लेख में यह सतर्कता 
बरती है क्रि सामग्री जहां से भी ली गती है, उ सूत्र का उल्लेख कर दिया है । उती में 
टॉड के इतिहास का उल्लेख भी है wie उसकी त्रुटियों का बिज्ञ पाठक सहज ही मार्जन कर, - 
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लेंगे । प्रच्छा होता कि जहां नाहटा जी श्रोर सन्‌ संवत्‌ ठीक-कर रहे थे वहीं जोधपुर-भरेण 
गर्जासिह के राज्यारोहण-काल तथा मृत्यु-काल के सनू-संवत्‌ शी जोच-परख लेते, क्योंकि टॉड 
ने उनका राज्यारोहण-फाल सं० १६७७ बताया है श्रोर दूसरे इतिहासकारों की. दृष्टि से यह 
१६७६ होना चाहिए । sal प्रकार टॉड ने उनकी मृत्यु To १६९४ में गुजरात फे युद्ध में 
बताई थो ae उनके संशोधक AIA टिप्पणी में उन्हें आगरे में ज्येष्ठ सुदी १२ He १६६४ 
को दिवंगत हुप्रा मानते हैं श्रौर उसका कारण बीमारी बताते हैं । 


नाहटा जी की तीसरी ग्रापत्ति यह है कि हमने 'दलपर्तासह तथा सूरसिह का नाम | 
छोड़ दिया है प्रौर रायसिह का राज्यकाल सं० १६८८ aH लिख दिया है ।” वस्तुतः 
नाहृटा जी ने इस बात पर ध्यान देना प्राबश्यक नहीं समभा कि हमने टॉड को ज्यों-का-त्यों 
उद्धूत करके उसके आगे सहजरामचन्द्रिका' की मूल पंक्तियों के आधार पर बील के राजाओं 
के नामों की छानबीन भी की है भौर उसी क्रम में उसी इतिहास से go ३७९ की संशोधन- 
स्वरूप दी गयी इस टिप्पणी को उन छुटे हुए नामों और तिथियों की पुष्टि के लिए wee 
किया है कि “कणं सिह तो राबसिह के पोते थे ate रार्यातह संवत्‌ १६८८ में. मरे थे । उनके 
चार बेटे दलपर्ततइ, सूरपेन, feaafag धरोर भूपर्नातह थे। रायसि के पीछे दलपर्तासह 
गही पर बैठे ग्रोरं संबत्‌ १६७० में शाही सेना से लड़कर काम प्राये तव सुरसेन राजा हुए । 
उनका देहान्त सं० १६८८ में हुम्रा । उनके पीछे क्र्णपिह गद्दी पर बैठे थे ।” इसी टिप्पणी 
के प्राध।र पर हमने वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया है कि “स्पष्ट है कि कर्ण सिह के पूर्व वणित 
सूरज WMT कोई नहीं To १६७० से १६८८ तक बीकानेर का राज्य करने वाले सूरसेन ही 
हैं।' और उक्त उद्धरण में भी "रायमिह के पीछे “ ''” राजा हुए” वाक्य मोटे टाइप में 
दिया गया है ताकि सही बात ध्यान में घ्रा सके । उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि टिप्पणी 
के श्राधार पर दलपतसिह का राज्यकाल हमारे लेख से भी दो ह्वी वषं ठहरला-है att रायः 
सिहजी की मृत्यु भी सं० १६८८ में हो हमने भी उसमें दी है। दोनों बातें नाहटा जी को 
भी मान्य ही हैं । इसी टिप्पणी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सुरसिह-टॉड के सूरसेत 
ने १६७० ले १६८८ तक राज्य किया। यहु तिथियां भी नाहटा जी के प्रनुकूल ही हैं । 
नाहटा जी ने अषने लेख में लिखा है कि “TT राजा का नाम दिया, वहां gales या 
सुर्रावह होना चाहिए।” हमारा निवेदन है कि टॉड और उनके संशोधक ने इतिहास में 
मूलरूप में जैसा नाम दिया उसमें परिवर्तन करने का ्रध्िकार, उद्धरण देते हुए, हमको 
तनिक भी नहीं है। किन्तु 'सहजरामचन्द्रिका' की मूल पंक्तियों के पीछे चलकर हमने ही 


यह भौ.तो वताया है कि सूरज' ही 'सूरसेन' हैं। बात साफ है कि सूरज ही नाहटा जी 
के a fag हैँ। 


नाहटा षी की चोथी ग्रापत्ति इस बात पर देखकर कि हमने 'सहजरामचद्िका को 
गरज की मृत्यु के ६ (छह) वर्ष पूर्व रचा गया लिखा है, जबकि वह १० वर्ष पूर्व समता 
चाहिए, हम स्वयं ही ग्राश्‍वयंचकित हैं कि हमारे लिखे मौर ठोक-ठाक छपे ९ (ती) वर्षको 


क 


ठो (०-७, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहजरामचन्द्रिका' सम्वन्धी कुछ घौर ज्ञातव्य [६७ 


नाहटाजी ने ही भूल से ६ पढ़ लिया है या पत्रिका के मुद्रको ने उसका यह रूपान्तर कर 
लिया है। हमने तो ९ (नो) वर्ष पूर्व -ही माना था। “सहजरामच्न्द्रका की रचना 
शनिवार, विजयदशमी सं० १८२४ को हुई। नाहटाजी ने गर्जसिह जी की मृत्यु की 
निश्चित तिथि नहीं दी ग्रतएव यह नहीं कहा जा सकता कि यह ठीक दस वपं पूर्व लिखी 
गयी थी या इधर-उधर । हां, सामान्यत: मृत्यु १८४४ में मानने पर १० वर्ष माने जा 
सकते हैं । 

सन्‌ १९२३-२५ की रपट के भ्राधार पर अपने लेख में प्र. २२३ पर हमारी श्रोर 
से “विष्णुराम विख्यात विष्णुपुर नगर बसायो” पंक्ति उद्धत की गयी है। उप्तके विषय 
में नाहटा जी का आदेश है कि उसमें क्रमशः बीकाराव और विक्रमपुर होना चाहिए। ठीक 
है, होता चाहिए, क्योंकि इतिहास से वही सच है, परन्तु नहीं रखा गया श्रौर न ही रखा जा 
सकता, इसलिए कि वैसा उस रपट में नहीं है और जो उसमें है, हम उसमें तोड़-मरोड़ 
कर ही नहीं सकते । उसको प्रामाणिकता पर शंका की जा सकती है, मूल को नहीं वदसा 
जा सकता । हमने भी उसे कहीं स्वीकृति नहीं दी,उसका केवल दिये गये पाठ के रूप में दूसरी 
पक्तियों के साय उपयोग किया है । वस्तुत: उसके आगे की दो पंक्तियां ही वहां विवेच्य 
रही हैं और उनमें कोई गलती है भी नहीं । हम तो उस उद्धरण के देने से भी पूर्व पृ. 
२१६ पर ही अपने द्वारा देखे गये मूल ग्रन्थ के छन्द सं. ५, ६ के ग्राधार पर 'विक्रमनगर' 
ate मूल स्थापक के रूप में पहले ही बीका जी को स्वीकृति दे चुके हैं रपट की पंक्तियां 

जंश-क्रम की प्रामाणिकता के लिए उद्धत की गयी हैं, नगर की प्रामाणिकता के लिए 
_ नहीं । इस रपट का उपयोग तो हमने J. २१६-२२० पर सम्मेलन की प्रति के पाठ से 
भिन्नता दिखाने के लिए भी विस्तार से किया ही है किन्तु बिष्णुपुर श्रौर विष्णुराम का पक्ष 
तो लेना दूर उनका हमने उल्लेख तक नहीं किया । हम उन्हें प्रामाणिक मानते तो ऐसा 
प्रवश्य करते । हाँ, नाहटाजी दिये गये पाठ को भी बदलते के विश्वासी हों तो वे ऐसा 
कर्‌ सकते हैं, हम उसके पक्षपाती नहीं हैं श्रोर तथ्य को तथ्य के रूप में ही प्रस्तुत करना 
उचित मानते हैं। लेख में हमने यह रपट उद्धत नहीं की थी, किन्तु क्योकि नाहटा जी 
रपट उद्धत करने के ही पक्षपाती हैं ate उन्होंने कहीं यह भी नहीं कहा है कि १६०४ 
की रपट के साथ साथ १६२३-२५ की रपट भी “उनके संग्रह में है” कि नहीं इसलिए यहां 
हम वह पूरी रपट ही उद्धत किए दे रहे हैं :-- 

No. 344 Sahaja Rama chandrika ( Kavipriya ki Tika) by Rama 
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शोघपणिका at ९९ | भ्रंक | 


Beginings :— 
प्रथ नृप वंश वर्णनम्‌ । 
विष्णुराम विख्यात विष्णुपुर नग्न बसायो । 
लौनकर्ण सूरज करन ग्रनूप नृप सिंह सुजान सुजानिये । 
तेहि कुल जोरावर सिंह नृप पर दुख हरम बखानिये |) 
दोहा 
ही जोराव पाट भ्रव राजन भूप गजेश | 
दिन दिन दान उदार मति विलसत विभव विसेश ।) 
कवित्त » 
गजे ना सकतु निरबल को सबल कोऊ 
भंजि न सकत बली भानहू gaa को । 
देब द्विज भाव माहा सरल guia कहिये 
पूरन प्रभाव रहै लक्षिमी रमन को | 
* कहै कवि राम जाको नाव नव खंडनि में 
सुजस vas महिमंडन वरन को। 
विक्रमनगर गजसिंह जु करत राज 
शत्रुन को साल प्रतिपाल है सरन को ॥ : 
दोहा 
महाराज जगसिह को नागर नजरि उदार । द 
सहजराम जिहि नाम है सब बातनि रिभवार ॥ 
कवित्त 
दिन दिन दूनी महराज गजसिह जु को 
सब ते सरस जिन ऊपर महर है। 
नाजर सहजराम बुद्धि को उजागर है । 
अति हित सागर है चित्त कौ सुघर है । 
कविन दाता गुण ज्ञाता बड़ेग्रथनिको 
जिनको विधाता देनो घन नुपवर हैं । 
कहै कवि राम महि मंडल मैं ठाम 
सुजस को धाम कोन जाकी सरवर है ॥७१) 
दोहा 
नाजर निरमल गंग सौ बमत fet उपकार । 
कथा इष्ण-कीरति सुनत प्रीति-रीहि निरधार ॥ 
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शिहनरामचन्द्रिका' सम्बन्धी कुछ और ज्ञातभ्य [ee 


सहजराम faa aga ही यह उपज्यो उपजोग । 
क़विप्रिया प्रति कठिन है नहि समभत सब लोग it 
खतुर नरन के बचन ते बढी चट्टी चित चाह । : 
चित्र शलेपनि के श्ररथ नीड़े करो निबाह ॥१०॥ 
कवि सूरत टीका इरी रही संत कवि पास । 
सहराम नाजर सुघर Meal जगत प्रकास 1११ | 


संवत्‌ श्रठदस सत वरष चोतीस चित धार । 
रची ग्रथ रचना रुचिर विजैदशमि शनिवार ।।१२॥ 
> सहजराम कृत चन्द्रिका धरयो ग्रथ को नाम । 
पढ़त सुनत पंडित नरनि उर उपजत वित्राम ॥ 
End:- दोहा 
इहि विधि केशव जानहू, चित कवित्त श्रमार । 
ama पंथ बताइ मैं, दीनो वृद्धि प्रसार ॥१६७। 
सुबरण जटित पदारयनि भूषन भूषित मानि । 
कविप्रिया है कवि प्रिया कवि संजीवनि भ्रानि ।।१६५।। 
- पल-पल प्रति ग्रवलोकि क॑ सुनिबो गितिबो चित । 
कबिप्रिया मे रक्षियो कवि प्रिमा ज्यों मित्त ॥१९९॥ 


afaa अनल जल मलिन ते विकट खलन ते नित । 
कविप्रिया यों क्षियो कबि प्रिया ज्यों faa ॥२०० | 


केशव सोरह हाव शुभ सुवरनमय सुकुमार | 
कविप्रिया कै जानियो घोरहई श गार ।।२०१॥। सुगम । 


सहजराम कृत चन्द्रिका शशि-चन्द्रिका समात | 
देखत ही संसय तिमिर प्रतिदिन करत प्यान ॥२०२।। box 


इति श्री नाजर सहजराम विरचितायां कविप्रिया सटीका पोडसह प्रकाश 11६1 . 


इस विवरण के बाद विषय-वर्णन के निर्देश के लिए we में पृष्ठ सुंख्या a 
सोलहों प्रकाश की सूची मात्र दी गयी है, उसे हम यहां नहीं दे रहे हैं। यदि इस 
को ध्यान से देखा जाय तो यत्र-तत्र इसकी त्रुटित स्थिति ste भ्रष्ट-पाठ तथा उस क 
द्वारा दिये गये सम्मेलन की प्रति के पाठ से अन्तर स्पष्ट हो जाएगा झर यह भी fe RO 
` सम्मेलन के पाठ से जिस प्रन्तर की तुलना की है वह यही पाठ है । हम नी) हर जानते 

फिर यहे कैसे कहा जा सकता है कि हमने ये विवरण नहीं St 
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इस स्पष्टीकरण के बाद भी हम प्पनी अ्रसावधानी, नाहटाजी जँसे सजग पाठकों को 
देखते हुए, खुले मन से .स्वीकार कर लेते हैं ate मानते हैं कि हमें कुछ ग्रौर स्पष्ट वर्णन से 
काम लेना चाहिए था। परत्तु ग्रन्त में माहटाजी ने जो कुछ लिखा है उसे मानना किसी 
भी प्रकार सम्भव नहीं है। नाहटाजी लिखते हैं :-- १ 


“sea में दीक्षितजी ने एक ale गलती कर दी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
कविप्रिया की सूरतमिश्र को टीका को 'सहजराम चन्द्रिका मान ली ॥7'*“--- वास्तव में 
उस प्रति का लिपिकाल का जो नाम छपा है, उसी से उनको भ्रम हो गया हे ।” 


नाहटाजी के इस कथन के विषय मैं प्रब हम क्या कहें ? उन्होंने अपने लेख में 
meas कोई प्रसावधानी भले ही न बरती हो ‘wea में! अवश्य 'एक गलती” करू दी ध्रोर 
वह गलती मामुली नहीं है, नाहटाजी के प्रति खोज में विश्वास करके चलने वालों को 


सवंथा बेसहारा छोड़ देती है। जब नाहटाजी ही ऐसी बात कहें. तब कोई किससे पूछने 
जाय ? 


हमें खेद है कि नाहटाजी ने इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी कि 
हमने अपने लेख में सूरति मिश्र तथा सहजराम की कविप्रिया Az के तुलनात्मक अंश 
स्पष्टतया दिये हैं। उन्ह वे श्रपने सन्तोष के लिए लेख लिखने से qa कम से कम बीका- 
नेर की प्रतियो से ही मिला लेते या यह जानकारी ही करने का प्रयत्न करते कि किसी भी 
खा में सहजरामचन्द्रिका' के या सूरति मिश्र कृत टीका के वे ग्रंश उद्धत हैं कि. 
नहीं जिन्हें हमने दिया है श्रौर यदि नहीं हैं तो वे प्राखिर आये कहाँ से रीर उनमें भेद कहां 
है, तो इस विवाद को श्रावश्यकता वे अनुभव न करते | नाहटाजी को सूचना के लिए कह 
दें किये भ्रंश ग्रौर लेख के 25 २२८-२२९ पर दिये गये संख्या ५ से १३ an के कवित्त 
हमते सम्मेलन को उसी प्रति से अपनी श्रांख से देखकर दिये हैं जिसे नाहराजी सूरति मिश्र 
को बता रहे हैं ओर कहते हैं कि हमने सूची में लिपिकाल देखकर ही उसे सहजराम कृत 
मान लिया है। इसके विपरीत सच यह है कि यदि सूरति मिश्र को टीका के नाम पर 


अंकित इस प्रति को हमते सम्मेलन में न देखा होता ate उसे सुरति मिश्र कृत टीका से न 
मिलाया होता तो यह लेख ही ग्रस्तित्व में न न आया होता । 


नाहटाजी ने इस बात पर भी ध्यान देने का कष्ट नहीं 


| किया कि हमने १९२३-२५ 
> ९्‌ 
की रपट से जो पाठभेद लक्षित कराया है वह किस थ्राधार पर कराया होगा ? कदाचित 
उनका ग्रनुभान यह है कि हम 


2. ने १६२३.२५ की Vz र्‌ fi || 
है और इसी कारण उन्होंने श्रपने लेख में १६०४ की नस ee . ce ia 
रपट के न तो उद्धरण ही दिये हैं न यही कहा है कि वह भी उनके संग्रह में है ? कि नहीं । 

॥ व वक्ता यह है कि काशिराज पुस्तकालय में सुरक्षित 'सहजरामचन्द्रिका' की 

-, प्रतियो में वे ग्रंश, जो हमने राजवंश तथा लेडक-१रिचय के रूप में go २१८-२१६ पर 
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उद्ध,त किये हैं, है ही नहीं श्रौर इसी कारण न तो डॉ० हीरालाल दीक्षित इन दोनों बातों 
पर विचार-कर सके थे ग्रौर न श्राचार्य पं० विश्‍वनाथ प्रसादजी मिश्र ही गजरमिह की सही 
स्थिति की सूचना दे सके थे । पण्डितजी को गजमिह का संकेत और “राम” कविकी 
सम्भावना का पता १६२३-२५ की रपट से ही लगा ari ये अंश या तो १६२३-२५ 
की रपट वाली प्रति में थे जो गांव नुनरा, मौजा लमहा, जिला सुल्तानपुर की है, काशिराज 
पुस्तकालय की नहीं, या किर वे श्रमेठी राज्य, जिला सुल्तानपुर की उस प्रति में प्राप्त है 
जो सम्मेलन में सुरक्षित और यहां विषचित है, या फिर वे बीकानेर वाली प्रतियों में ४ । 
हैं सब-जगह थोड़े-बहुत घन्तर के साथ ही । 


नह्हूटाडी जिन बीकानेरी प्रतियों को श्रपने उक्त लेख में “महत्वपूर्ण सूचना” के 
Waid इस तरह उल्लेख में लाते हैं जैसे उन प्रतियों की जानकारी किसी श्रन्य को है ही 
नहीं, उन तीनों को हमने देख रखा है ग्रोर उनमें से सं० १५३४ ग्राश्वित सुदी शनिवार 
को ठीक रचनाकाल के दित की ९७ पत्रों की नाहटाजी द्वारा कथित जिस प्रति का लिपिकार 
ग्रज्ञात हैं, इसकी ग्रारम्थिक पंक्तियां भी नीचे दी जा रही हैं। पाठक मिलान कर ले ग्रौर 
यह जान लें कि यदि यह पंक्तियां सहजरामचन्द्रिका' की हैं तो उसी पाठ वाली सम्मेजन की 
प्रति किसी तर्क से सूरति मिश्र की नही हो सक्ती । इसका पाठ इस प्रकार है :-- 


श्री गणेशाय नमः । श्रथ कविप्रिया टीका स्हजरामचन्द्रिका लिख्यते । 


कवित । 
नाम के लिये तें होत कारत सकल सिद्ध 
रिद्धिनि की वृद्धि बनी रही बहु घाम में । 
बंदत किये तें उर उपज अनंद महा 
कटै भवफंद निसिदिन प्याठौं जाम में: 
ध्यान के धरे ते टरि जाते हैं विघन बूंद 
zt दुख दंद मन लगे सुभ काम मैं। 
शंकर सु सन सुख संपत्ति करन सदा न 
4a गनपति जु कों करत प्रनाम में 1॥१॥ sf 
दोहा । altar । न र 
गरुडपाल गिरपाल गौरि गिरा गण ग्रहण गुरु । 
पूजिहि रूप vara बंदों पग तिहि जुगल के ॥२॥ 
ग्रथ नुपवंश : वर्णन ta 
कवित्त | छप्पय 
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ea. शोधपत्रिका बर्षे २५/अंक १-४ 


fart राव कल्याण कलानिधि सदृश कहिज्जै 

रायसिघ महाराज भोज ममौजल- णिज्जे 

श्री सूये करण अनूप नृप पिह तुजाण, युजानिय । 

fad a जोरावरतिह जु पर दुख हरण प्रमातिय ॥३॥ 
दोहा 

श्री बोरावर पःट प्रब UAT भूप गजेश | 

दिन दिन दान उदार मति faaaa विभव विशेष ।।४। 


प्रव नाइटाओी ही बताये कि बीकानेरी इभ, रचनाक़ाल फे दिन की ही, प्रति से मेल 
खाने वाली सम्मेलन की प्रति, जिसका विस्तृत बिवरण हमने दिया है, श्रेम्मेलन क्री सूची में 
गलत तरीके से सूरति मिश्र के नाम पर दजे है प्रौर नाहटाजी क! भी उसे सूरति मिश्र का 
बताता गलत है या हमारा यह कहना कि सम्मेलन की सूचन। गलत है और वह प्रति वस्तुतः 
सहृजरामचस्ट्रिका की ही प्रतिलिपि है तथा सूची-प्रगोआा ने रचनाक़ाल को लिपिकाल मान 
लिया है। हमारी ग्रपनी समक में तो श्रत यह बात बहुत साफ हे कि न तो नाहटाजी ने 
सिहजेरामचन्द्रिका' की प्रति को स्वयं देखा है भ्रोर न उन्होंने हमारे द्वारा दिये गये विस्तृत . 
तुलबात्मक् विवेचन को ही ध्यान से पढ़ा है। उन्हें यह जातने की भी उत्सुकता नहीं हुई 
कि आखिर हमने ag विवरण, जो इससे पहले कभी इतने विस्तार से कहीं नहीं दिया गया,, 
कहां से, किस प्रति से दिया है । हमने अपने लेख में क्योंकि स्पष्ट रूप से कहीं यह नहीं 
कहा कि हम वह लेख स्वयं सम्मेलन की प्रति को देखकर लिख रहे हैं, इसलिए नाहथाजी ने 
समका है कि हमने भ्रनुमान मातर से लिपिकाल को रचनाकाल मान लिया है । हमारे सामने 
तो अब यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने सूरतिमिश्र कृत टीक्रा भी नहीं देखी, जवकि हमने उसकी 
दो-दो प्रतियो का, भ्रोर श्रभी तक केवल उतनी ही उपलब्ध भी हैं, पुरा मिलान किया है 
श्रीर लेड में उसे विस्तृत ग्रंश भी दिये हैं। «उन्हीं के बल पर तो हम हिन्दी जगत्‌ के 
सामने पहली बार यह बात रख सके हैं कि सहजर मचन्द्रिका घे सूरति मिश्र की टीका ही 
Mae रूप से गृहीत है at सहजराम ने केवल यत्र-तत्र जोड़-तोड़ की है । हम समझ a 
कि इम लम्बे विवरण पर ध्यान देने और पूरी सजगता के साथ दिये गये श्रंशों की तुलना 
करने पर पाठक समझ जायेंगे कि सहजरामचन्द्रिका' के विण्य में नाहटाजी के इस लेख से 
भारी भ्रम उत्पन्न होने की सम्भावना है, क्योंकि उनका कथन चश्मदीद गवाही पर प्राश्नित 
न होकर जल्दबाजी में किये गये अनुमान घोर कल्पना पर ग्राधित हैँ । 


अन्त में, हम यह भी सूचित कर दें कि सहजरामजी का जीवनकाल सूरतसिह के 
काल तक भी था और उनके पास हरिचरणदास कृत विहारी सतसई की 'हरिप्रकाश टीका 
की प्रति भी थी, जिश्नकी प्रतिलिबि ग्रभी भी प्रनूप संस्कृत लाइब्रोरी मै सहजराप्ठ की पोथी 
के स्पष्ट उल्लेख सहित सुरक्षित है । 
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जरामचम्द्रिका' शम्बन्धी कुछ घोर ज्ञातव्य [१०३ 


इम अपने उक्त लेख में खिज्ञासु भाव घे की शयी इस प्रपेक्षा का उत्तर पाते के अर भी 
इच्छुक हैं कि १-सहबरामचन्द्रिका' में उल्लिखित वह संत कवि कोन था जिसके पास मुरति 
मिश्र री टीको सुरक्षित थी और; २-जिस बलिभद्र नागर का नाम इहको एकाध प्रति में जुड़ 
गया है वह कौन था ate यह भी कि, ३-गजमिहजी की मृत्यु वस्तुतः गुजरात युद्ध में हुई थी 
या ज्येष्ठ सुदो १३ सं> १६६४ को आगरा में स्वस्थता से ? 


हुम नाहेटाजी के ्राभारी हैं कि wea लेख पकर हमें ate ग्रधिक स्पष्ट रूप 
में इस विषय में कहने का घवसर दिया । विद्वानों के द्वारा दिये गये निर्देशों का स्वागत 
करते और अपनी त्रुटियां मान लेने के लिए हम सुदैव तैयार हैं। 


आचाय तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
पुणे विद्यापीठ, गणेशलखिण्ड, पुना- 
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मध्य प्रदेश इतिहास परिषद-अधिवेशन 
ग्रध्यक्षीय माषरा 
[दिनाक १४-१५ दिसम्बर, १९७४ को जबलपूर में प्रायोजित 
मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के ग्रधिवेशन में दिया गया ग्रध्यक्षीय 
भाषण] 


© sto रघुबोरसिह 


जिसने कभी स्नातक्रादि जैसी निम्न बक्षाप्रों तक के विद्या- 
थियौं के ग्रध्यापन का साह नहीं किया, उसे प्रदेश भर के सब ही 
विशिष्ट इतिहासज्ञों और बिज्ञ संशोधको के हस जबलपुर श्रधिवेशत 
को ग्रध्यक्षता करने को प्रामंत्रित करना कहां तक उचित था! 
मेरी दृष्टि में तो अवश्य ही यह सदैव एक सर्वथा विचारणीय विषय 
ही बना रहेगा । इस सामास्य परिषद के एक भी प्रधिवेशत में में 4 
सम्मिलित नहीं gar था । पुनः मध्य प्रदेश इतिहास परिषद का 
कमांक १० वां अध्यक्ष बनना भी मुझे किसी प्रकार रुचिकर नहीं 
था । परन्तु इस परिषद की कार्यकारिणी ate उसके जबलपुर 
प्रधिवेशन की स्वागत समिति के उन विशिष्ट सदस्यों के श्राग्रह को 
को ग्रमान्य करने की टृष्टता करने का मुझे साहस नहीं gar; Aa 
उसे श्रादेश समझ कर हो विवशता५वेक स्वीकार कर लेना पड़ा । 

सही शाही श्रंग्र जी लिख सकने की अपनी श्रक्षमता मेरे 
लिये सदेव एक विषम समस्या रही है. जो लिखित श्रध्यक्षीय भाषण 
तैयार करते समय उत्कट रूप में उभरी थी। परन्तु Bh जब 
स्मरण हो श्राया कि इसी परिषद के द्वितीय वाविङ प्रधितेशन का 
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मध्य प्रदेश इतिहास परिषद-प्रधिवेशन अध्यक्षीय भाषण [१०५ 


सदधाटन-भाषण भारत क सदप्रयम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने हिन्दी में दिया था, तब 
मैंने भी ग्रपना यह ग्रध्यक्षीव भाषण हिन्दी में ही लिखते का निश्चय, किया | मध्यप्रदेश 
सर्वेथा . हित्दो-भाषी क्षेत्र है, अतः हिन्दी में कही गई बात सर्वसाधारण तक की समक में 
ग्रासानी से ग्रां जाती है, तब ऐसे श्रोताओं के सम्मुख भ्रपनी वात अंग्रेजी में कहने का 
का औचित्य श्रथवा ग्रनिवाय कदापि मेरी समझ में नही श्राई । ग्रंग्रेजी भाषा के ग्रंथों में 

[प्य ज्ञात तथा उसमें सुभ सारी ग्राधार-सामग्री का ग्रधिक्रतम उपयोग कर सकते के लिये 
जहां ग्रंग्रेजी भाषा का भरपूर ग्रध्ययन तथा समुचित ज्ञान मैं प्रनिवाय मानता हुं, वहीं श्रपने 
वयोवृद्ध सुविज्च श्रोताग्रों पर भ्रपनी aga ग्रंप्रेजी थोपने तथा दिरोंदिन अंग्रेजी से भ्रधिका- 
धिक प्रनभिज्ञ होते जा रहे हमारे नवयुवक प्राध्यापकादि की समझ मे नहीं ग्रा सक्ने वाली 
भाषा उन्हें सुनाने का दुहरा पाप करने को में तैयार नहीं हुं । ग्रतः अपने इस प्रवर्तन के 
लिये परिषदि के ग्रधिकारियों के साथ ही साथ श्राप सबसे भी क्षमा-प्रार्थी हूं, क्योंकि यों मैंने 
एक सुस्थापित परम्परा को भंग किया है । अंग्रेजी में लिखे गये परिषद के विधान में 
अवश्य ही इस संबंधी कहीं कोई बाधा या सुस्पष्ट निर्देश नहीं है 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रयोग के इस सन्दर्भ में ग्रनायास ही इसी नगर के उस एकनिष्ठ 

श्रडिग योद्धा का स्मरण हो भाता है, जो ग्रपने जीवन के श्रंतिम क्षण तक तदर्थं एकांड़ी ही 

निरंतर जूझता रहा था । इस पिछली ग्रद्धशती से भी अधिक काल तक ग्रपने क्षेत्र प्रदेश 

at साथ ही भारतभूमि के इतिहास-निर्माशा में सतत भरपूर योगदान देते हुए, जिसने 

"भारतीय संध्षद में श्रपना विशिष्ट कीतिमान स्थापित किया प्रौर जो भरव स्वयं स्मृतिशेष 

इतिहास बन गया है, उस भ्रविस्मरणीय गोविन्ददास को इस ग्रवसर पर भ्राज यहां प्रपने 
बीच नहीं पाकर हम सबको विशेष खेद है । 


भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के इस श्राधुनिकतम इतिहास का यह सूत्र हमें श्रनजाते 
ही ले पहुंचता है सवा चार सौ वर्ष पहिले इस क्षेत्र पर शासन कर रही उस सुविख्यात रानी 
दुर्गावती के इतिहास तक, जिसने मालवा के सुप्रसिद्ध प्रेमी सुल्तान बाज बहादुर को युद्ध में 
पराजित किया था, तथा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक महान WHAT की बलशाली 
चुनौती का भी टुढ़तापू्वेक सामना कर भारतीय नारी के साहस, शासतिक योग्यता, युद्ध- 
कौशल, वीरता और स्वाधीनता की वेदी पर बलिदान का ग्रनोखा ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत 
किया था । 


श्रौर aa में सुध ग्राती है यहां के पास-पड़ोस में ही निमित और सुशोभित ऐतिहा- 
सिक नगरी त्रिपुरी की,जो शताब्दियों तक बारंबार इतिहास में उद्धासित होकर पुनः श्रज्ञा- 
नांधकार में लुप्त होती रही है। अनेक वर्षो के सफल उत्खनन के बाद भी संमवतः उसका 
बहुत-कुछ महत्त्वपूर्ण इतिहास हजारों वर्षो से उप्त पर निरंतर चढती रही मिट्टी के नीचे 
दवा पड़ा ग्रब भी सूक बूझ वाले उत्साही परिश्रमी पुरातत्त्वज्ञो द्वारा उत्खनन की प्रतीक्षा 
कर रह हो | 
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जबलपुर भ्रधिवेशन के इस स्मरणीय श्रवसर पर इस नगर व क्षेत्र की सब ही ज्ञात 
भ्रथवा अज्ञात विभूतियों को मेरी सविनय श्रद्धांजलि.। 


र. x x 


नये पुनर्गठित मध्य प्रदेश कै साथ ही इप्त परिषद को स्थापना हुए श्रब पूरे Te 
वर्षे हो गये हैं। कई नये विश्वविद्यालयों श्रौर अनेकानेक स्नातक श्रथवा स्मातक्रोत्तर महा- | 
विद्यालयों फी स्थापना के फल-स्वरूप इतिहास के भ्रध्ययन तया ऐतिहासिक शोध-कार्य के । 
लिये कुछ प्रोत्साहन और विशेष प्रेरणा मिलना स्वाभाविक ही है। परन्तु “मध्य-प्रदेश 
इतिहास-परिषद' को इन सबका कुछ भी विशेष लाभ मिला हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है । १ 
यदा-कदा होने वाले इसके वाषिक श्रधिवेशनों में न तो प्रदेश भर के बहुसंख्यक ” इतिहासज्ञ 
प्राध्पापको भ्रादि की कोई विशेष रुचि जान पड़ी है, और न वे पर्याप्त संख्या में ही 
उनमें फभी सम्मिलित होते दिखाई दिये हैं। इसके विपरीत हमारे पड़ोसी छोटे 
राज्यों तक को प्रादेशिक इतिहास परिषदे कहीं ग्रधिक उत्साही, सक्रिय और निय- 
मित हैं । इसके fee प्रकाशन (जनरल) का भी कोई विशेष प्रचार या 
प्रसार ज्ञात नहीं हुआ हे । इसकी प्रतियां प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों व विशिष्ट बड़े 
महाविद्यालयों के पुस्तकालयो में नियमित रूप से पहुंचती हैं या नहीं, यह विशेष खोज या 
प्रधिक जांच-पड़ताल का विषय है। इधर पिछले तीन-चार वर्षो से इसकी इनी-गिती 
गति-विधियों में भी कुछ विशेष शिथिलता ही देख पड़ती है। प्रतः प्रब यह ग्रत्यावश्यक 
हो गया है कि मध्यप्रदेश इतिहास-परिषद' के प्रब तक के सब ही ग्रायोजनों तथा उसकी 
विशिष्ट उपलब्धियों आदि का उचित मूल्यांकन कर उगके मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
बतंमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उसकी भाषी गति-विधियों अववा कार्य-क्रमों को पुन- 
ब्यंवस्थित किया जावे । 


Fae नी मल ne त त hes aoe ह. 


पाज के इस विशेष श्रवसर पर ऐतिहासिक अध्ययन कर शोध, तथा उनके साधन 3 

व उपलबव्धियो, श्रादि की चर्चा घौर उपयुक्त विवेचन सर्व था अनिवार्य हो जाते हैं.। इधर 
ae कुछ ae मालवा प्रदेस के कई प्राचीनतम स्थलों में ठो रही खोज ग्रौर खुदाई के 
विन्न आयोजन क्रमों हत्त्वपर्ण पः i 
_ 2 कायं न = य महत्त्वपूर्ण परिणाम इस वर्ष में प्राप्त हुए हैं 

1 उपेक्षा केसे को जा सकती है ? यहां यह दुहराना ग्रतावश्यक ही जान पड़ता है कि 
इन ऐतिहासिक उपलब्धियों का विशेष श्रेय उज्जैन के सुविख्यात श्रथक खोजी sto व्ही? 
एस? वाकणकर फो ही है । 


इन्दौर के श्राजाद नगर (स्वाधीनता प्राप्ति से पुवे के इन्दौर छाबनी) क्षेत्र की 
जनवरी, १९७४६० में की गई खुदाई के फलस्वरूप श्रव से कोई चार हजार वर्ष पूर्व तर 
के वहां के विगत इतिहास पर नया प्रकाश पड़ा है । उसका जो सचित्र विवरण श्रक्राशित 
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उ ved 


“उसका श्रध्ययत कर उनके सुसंपादित पाठ समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें यहां 
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किया घाने वाला है, उसकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा रहेगी । नरविहपुर जिले के देवकछार 
at बरमानघाट क्षेत्रों में जनवरी, १६७४ ई० में क्रमश: मानव की जांघ की हड्डी तथा 
मानव खोपड़ी. के कुछ टुकड़े श्रद्ध शिलीभूत भ्रवस्था में पाए गए हैं। परन्तु होशंगाबाद 
जिले में अपने प्राचीनतभ भित्ति चित्रों ग्रादि के जिये विश्व-विख्यात भीम बैठका की Hat 
में प्रोढ ग्रादि-मानव की अंगत: शिलीमूत खोपड़ी ग्रौर ग्रन्य हड्डियों का मिलना ही भारतीय 
प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व की इस शताब्दी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धि है, 
है, जिससे शिलीभूत मानव विषयक विश्व के मानचित्र में भारत का भी नाम प्रथम वार 
लिखा जा सक्रेगा । 


यह संतोष का विषय है कि मध्यप्रदेश राज्य-शासन ने भ्रपने राधकीय पुरातत्व 
विभाग को ८्युनव्य॑वस्थित कर उस्ते अधिकाधिक सक्रिय बनाने का ग्रायोजन किया है। पुतः 
मालवाः प्रदेश के अति प्राचीन नगर दशपुर (वर्तमान मंदसोर) के उपयुक्त स्थलों की खुदाई 
का जो निर्गष लिया गया है, उसका सधन्यवाद विशेष स्वागत है, क्योंकि उसके परिणाम 
भवश्य ही बहुत महत्त्वपूर्ण होंगे, श्रोर उनसे दशपुर क्षेत्र के साथ ही मालवाभूमि के ग्रति 
प्राचीन काल तक के इतिहास पर बहुत कुछ नया प्रकाश पड़ने की श्राशा को जा सकती है । 


इस लम्बे-चौड़े वर्तमान मध्यप्रदेश में यत्र-तत्र पाये जाने वाले सकड़ों महत्त्वपूर्ण 
प्राचीन शिलालेख पिछले सौ वर्षों से भी ग्रधिक काल में ढूंढ-हू ढ कर निकाले गये श्रौर 


के प्राचीन इतिहास की बहुत सी महत्वपुर्ण प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हुई, तथा इन विभिन्न 
ऐतिहासिक भूभागो के इतिहासों को क्रमबद्ध कर सकना सम्भव हुध्रा है। यहां के मध्य- 
कालीन विशिष्ट नगरों में पाए जाते वाले श्रनेको फारसी शिलालेखों के सुपम्पादित पाठ भी 
प्रकाशित हुए हैं। परन्तु इन सारे शिलालेखों की संख्या इनी अधिक तथा उनके प्रकाशित 
पाठों के संदर्भ इतने अधिक fact हुए हैं कि सुविज्ञ संशोधक के लिये भी उन सब की 
प्रत्यावश्यक पूरी-पुरी जानकारी ग्रति दुष्कर है। श्रतएव उनके प्रकाशन-संदर्भो के सुस्पष्ट 
उल्लेखो सहित उन सारे प्रकाशित शिलालेखों की पूरी सूची तैयार कर उसको प्रकाशित कर ु 
दिया जावे, तो वह संशोधक्रो के लिये बहुत ही सहायक उपयोगी संदर्भ Wa बन जावेगा । 23 


यह एक कठोर सत्य है कि उत्तर-मध्पकाल ग्रथवा पूर्व-ग्रधुनिक काल में हिन्दी या 
क्षेत्रीय बोली में लिखे गये जो हजारों शिलालेख मध्यप्रदेश मे यत्र-तत्र मिलते हँ, उनकी ब्रोर 
श्रब तक श्रत्यावश्यक समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। उनके महत्त्र तथा समुचित उब- 
योग की विशिष्ट सम्भावनाग्रों को समझने की किसी ने भी नहीं atest है। इण्डियन. के 
हिस्ट्री कांग्रेस! के ग्वालियर (१६५२ ई०) श्रधिवेशन के प्रादेशिक विभाग के अपने ग्रध्यक्षीय 
भाषण में मैंने सोदाहरण बताया था कि “कई बार बिलकुल ही साधारण-से नगण्य जान 
जान पड़ने वाले शित्रालेखों का सूक्ष्म प्रध्ययन अखिल भारतीय दृष्टिकोण से महत्ववूण अ. 
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घटनाग्रों की सही तारीबें या ठीक-ठीक काल क्रम निर्धारित करने में भी बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध हो सकृता है, जो उस क्षेत्र विशेष से सैंकड़ों मील दूर घटी थीं 1” पुर्न: पूर्व-भ्राधुनिक 
काल तक के क्षेत्रीय इतिहास संबंधी प्रामाणिक श्राधार-सामग्री का प्राय: waa अभाव ही 
पाया जाता है, किन्तु स्थानीय विशिष्ट पुरुषों व राअधरानों या उनके राज्यों के इतिहास 
को यथासं मव ग्रधिकतेम जाने यिना उप क्षेत्र विशेष के राजातिक इतिहास की सही क्रम- 
बद्ध रूपरेखा कदापि तैयार नहीं हो सकती है, जिसके बिना उस क्षेत्रीय इतिहास के ग्राथिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक ग्रादि पहलुग्रों पर प्रामाणिक खूप से कुछ भी लिख सकना कदापि 
सम्भव नहीं हो सकेग। । क्षेत्रीय राजनेतिक इतिहास के उत ग्रन्तरालों को यत्किचित भी 
पुरा करने या तत्कालीन घटनाश्रों, वहां के शासकों श्रादि विषयक जानकारी तथा उनके काल 
षम्बर्‍धी सत्‌-संवतों को प्रामाणिक रूप से निश्चित करने में ये शिलालेख विशेष उपयोगी 
हो सकते हैं । 


यही नहीं, ऊपरी दृष्टि से सर्वथा नगण्य ate स्थानीय cite से सर्वथा नगण्य थोर 
स्थानीय दृष्टि से भी बिशेष महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ने वाले इन उपेक्षित णिलालेखों से भी 
कई बार ऐसी विशेष उपयोगी जानकारी मिल जाती है, जिसका सीधा उल्लेख उस काल 
सम्बन्धी उद्द शीय किसी भी इतिहास में अथवा कहीं at aera कदापि नहीं मिल सकेगा | 
इसका एक विचारणीय उदाहरण यहां प्ररतुत किया जा रहा है। रतलाम जिले के शेजा- 
वता गांव की एक बावड़ी के संवत १७२७, कातिक सुदि ५ (ग्रवतूबर ९, १६७० Fo) के 


शिलालेख में सर्वप्रथम केवल 'दलीपती नवरंगजेब जी लिखा है, श्रोर सीतामऊ में एक , 


गोसांई की समाधि के संवत्‌ १७३४, जेठ सुदि १ (मई २३, १६७७ fo) के लेख पें भी 
एक मात्र 'पातब्राह श्री उरंगसाह जी' का नाम है । परन्तु इभी क्षेत्र के अनेकों बर्षो बाद 
में लिखे गये शिला-लेखों में मुगल सम्राट के नाम के साथ ही मेवाड़ के महाराणा के नाम 
भी अंकित मिलते हैं, यद्यपि इस क्षेत्र विशेष का मेत्राड़ राज्य से तव कहीं किसी भी प्रकार 
का कोई सम्बन्ध नहीं था। यों सीतामऊ से कोई १० मौल दक्षिण पूर्व में चंबल और 
fens नदियों के संगम पर बने घाट पर Ho १७५७ आषाढु सुदि २ (जून ७, १७०० ई०) 
के शिलालेख में 'पात साह श्री ain साह जी राणा जी प्रमरसिह थी' नाम साथ-साथ लिखें 
मिलते हैं । इसी प्रकार सीतामऊ के बड़े मठ में लगे हुए सं० १७६१, जेठ वदि १० 
(मई १७, १७०४ ई०) श्रौर संवत्‌ १७३४, कातिक सुदि १५ (ग्रक्टूबर २८, १७१८ ई.) 
के शिललिखों में भी मुगल सम्राट और मेवाड़ के महाराणा के नाम OKA क्रमशः लिखें 
गये । WA WAAL ३१, १७०१ ई० में सद्य: स्थापित सीतामऊ राज्य के शासक, केशव- 
दास का नाम इन दोनों नामों के बाद ही उन दोनों शिलालेखों में लिखा गया । 


: अब प्रत यह उठता है कि तब बड़ा मुगल सम्राट के नःम के साथ ही क्यों एकाएक 
यों मेबाड़ के महाराणा का नाम भी साथ-साथ शिला-लेखों मे लिखा जाने लगा था ? क्या 
मह सम्भव नहीं है कि श्रोरंगजेव की धर्माघतापूर्ण नीति के विरुद्ध सन्‌ १६७९ ई०्से निरंतर 
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बढ़ती हुई हिन्दुओं की भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण ही हिन्दू जनसाधारण का ध्यात 
प्रनायास ही तत्कालीन 'हिन्दुग्रा सूरज' मेवाड के महाराणा की श्रोर ग्राकघित ही नहीं हुपा, 
किन्तु उन्होंने: उसके प्रति विशेष श्रात्मीयता श्रनुभव की तथा ग्रपने शिलालेखों में उसके नाम 
के प्रनिवार्य उल्लेखों द्वारा भी उसे सुस्पष्ट मूर्तरूप दिया था? मालवा के इन्हीं सारे 
पड़ोसी क्षेत्रों के ऐसे ही तत्कालीन अन्य शिज्ञालेखों की विस्तृत खोज प्रौर उनकी गहरी जांच 
पड़ताल के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा बनाई डा सड़ेगी | 


केन्द्रीय शासन के बारंबार श्राग्रह तथा इतिहामज्ञों और संशाधको की निरंतर प्रार्थ- 
नाप्रों की aaa उपेक्षा, वरसों की हिचकिचाहट ग्रथवा सयत्न टालमटोल के बाद ग्रस्त में 
इस वर्ष मध्यप्रदेश राज्य-शामन ने भोपाल में मध्यप्रदेश के राजकीय ग्रभिलेखागार को स्था- 
पित करने का जो स्तुत्य निर्णय लिया है, sae लिये मननीय मुख्य-मन्त्री प्रौर राज्य-णासन 
हमारे हादिक धन्यवाद के पात्र हैं। परन्तु इतिहासज्ञो ale संशोधकों को पूर्ण सन्तोष तव 
ही होगा जब यहू राजकीय ग्रभिलेखागार सुचारू रूपेण व्यवस्थित ही नहीं हो जावेगा, 
परन्तु वहां संग्रहीत श्राधार-सामग्री नियमानुसार सुविधापू्वेक उन्हें सुलभ भी हो सकेगी । 
उस सुदिन की समुत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा रहेगी । 


इस सन्दर्भ में यह चेतावनी देना ग्रत्यावश्यक जान पड़ता है कि विभिन्न अभिलेख - 
संग्रदों को इनके वर्तमान सग्रह स्थानों-से भोपाल में प्रथवा इस नये अभिलेखागार में 
स्थानांतरित करते समय प्री-२ सावधानी बरती जावे, जिससे उनके वर्तमान व्यवस्थित क्रम 
` भंग नहीं हो जावे, वरना बाद में उन्हें पुन: उरी सही क्रम में व्यवस्थित करता बहुत कठिन 
हो जावेगा । पुन: इस महत्त्वपूर्ण वृहत्‌ श्रमिलेख।गार को प्रारम्भ से ही सही रूप में प्रायो- 
जित कर उसे तदनुसार ठीक ढंग से सयत्न ऐमा सुव्यवस्थित किया जावे कि तमिलनाडू के 
सुप्रसिद्ध पुरालेख-संग्रह को ही तरह इसकी भी गणना देश के श्रेष्ठ प्रभिलेखागारों में होने 
लगे, जो मध्य प्रदेश के लिये विशेष गौरव को बात होगी । 


परन्तु पूर्ववर्ती भारतीय देशी राज्यों तथा अंग्रेजों द्वारा नन शासित क्षेत्रों, प्रांतों 
प्रादि के प्राप्य तत्कालीन सारे पुरालेखों के समूचे dual को यों एकत्रित और सुव्यवस्थित 
कर नव संस्थापित इस प्रादेशिक ग्रमिलेखागार तथा नई दिल्ली में स्थित उसके परिपूर्वक 
बहुत ही समृद्ध राष्ट्रीय श्रभिजेखागार में सुरक्षित सारे सत्रेधित पुरालेखों को मिला कर यों 
सुलभ बहुत प्रधिक श्राघार-प्तामग्री को भी किसी तरह परिपूर्ण नहीं माना जा सकता है । 


भूतपूर्वं देशी राज्यों के ग्रधिकतर महत्त्वपूर्ण कागज-पत्र, सनदे, आदि तत्कालीन 
परम्परानुसार राजकीय पुरालेख-संग्रहों में नहीं रखे जाते थे । विभिन्न प्रकार के ऐसे सैंकड़ों 
हजारों पुरालेख ग्रब भी तत्कालीन शासकों या उतक्रे प्रमुख र/ज्याधिकारियों के निजी ग्रहों 
में हें । परन्तु निरन्तर बदलती हुई वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे ऐतिहासिक कागज पत 
तथा महत्वपुर्ण प्रामाणिक आधार-सामग्री के इन संग्रहों का भविष्य निश्‍चित रूपेण बहुत ही 
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प्रंधकारपूर्ण हो गया है, श्रतएव उनके उद्धार, संग्रह तथा समुन्रित संरक्षण की समस्या तो 
दिलोदिन प्रधिकाधिक राष्ट्रीय महत्त्व की बनती जा रही हे । ऐसे संग्रहं में प्राप्य पुरालेख 
सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के हेतु ही मध्यप्रदेश राज्य द्वारा संगठित ‘Aha. प्रभ्चिलेख 
सर्वेक्षण समिति' के प्रयत्न नांम-मात्र को भी सफल नहीं हो रहे हैं, यह वस्तुत: हम सब ही 
के लिए बहुत खेद घौर लज्जा का विषष है । मेरी बारंबार की श्रभ्यर्थनात्रों तथा श्राग्रहों 
के उत्तर में मुझे यही कहा गया है कि इस प्रकार के भ्राथिक लाभ-रहित निरुत्तेजक कामों 
में आज-कल के नवथुवकों की यत्किचित भी रुचि नहीं है, अत: उन्हें उधर प्रवृत करना 
बिल्कुल ही सम्भव नहीं है। किन्तु व्यक्तिगत रूप से में इस कथन से किसी प्रकार भी 
सहमत नहीं हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्ञान-साधना के लिये समुत्सुक सुयोग्य नवयुवकों 
का कदापि aaa नहीं है। या तो ऐसे उपयुक्त नवयुवकों को पहिचानने व उन्हें खोज 
निकालते की अत्यावशयक ट्रष्टि हम खो बैठे हैं, श्रथवा स्फूति-दायक साधना व ज्ञान-शक्ति 
का हम में ऐवा नितांत भ्रभाव हो गया है कि ऐसे संभाव्य ज्ञान-साधनोत्सु ऊ समुत्साही सुयोग्य 
नवयुवकों को श्राकबित कर उन्हें हम तदर्थ ससुचित प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं। श्राज जब 
मुझे यह सुश्रवसर मिला है, तव मैं नवयुवक इतिहासज्ञों और ममुत्साही संशोधकों का ध्यान 
राष्ट्रीय महत्त्व के इस प्रत्यावश्यक महत्‌ कार्य की ग्रोर ग्रार्काषत कर उपे सम्पन्न करने में 
AIT भरसक सहयोग देने के लिय्रे उनको सीधा ही आमंत्रित करता हूं । 


प्रादेशिक भ्रथवा क्षेत्रीय राजनेतिक इतिहास के विस्तृत अध्ययन के साथ ही वहां के 


इतिहास के ग्राथिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक vagal पर विशेष ध्यान देने के लिये प्राज' 


कल सर्वत्र जो अत्यधिक आग्रह है, उसी से प्रेरित होर इन दिनों यत्र-तत्र तदर्थ प्रयत्न 
किये जा रहे हैं, जो सुज्ञात हैं । परन्तु उन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु प्रत्यात्रश्यक श्रायोजनों 
को क्रिपान्वित करने तथा उपयुक्त श्रावार-मामग्री अथवा सहायक ग्रंथादि की “खोज site 
सग्रह प्रादि कौ ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस हेतु किसी प्रकार के प्रयत्न 
किये जाने की भी कोई सम्भावना नहीं देख पड़ रही है। 


वतमान नये मध्यप्रदेश का पुनर्गठन करते समय कई एक ऐसे अलग-अलग भू-भागो 

को सम्मिलित कर दिया गया था, जिनी राजनैतिक परम्पराए', ऐतिहासिक विकास-क्रम, 
बोनी-चाली, रहेन-सहेन, सांस्कृतिक परिस्थितियां, सामाजिक ग्रादशे व मान्यताएं प्रौर 
प्राथिक संबंध प्रादि घनेकों शताब्दियों तक सर्वथा भिन्न ही रहे ये। यों एकाएक सम्मि- 
लित उन सारे विभिन्न भू-मागों को ऐसे खाद्य: स्थापित राज्य की एक सुमम्बद्ध इकाई के 
रूप में लेकर उन सब ही का कोई सामूहिक प्रादेशिक इतिहास लिख सकना साधारणतया 
सम्भवः नहीं है । प्रतएव ग्रनिवार्य रूपेण प्रत्येक का श्रलग-श्रलग इतिह'स॒ लिखने तथा 
उनके उपयु क्त विभिन्न पहलुप्रो पर कोई प्रमाणिक समुचित शोध कर सक्ने के वास्ते उन 
सब ही ऐतिहाखिक भू-मागों की निरन्तर बदलती हुई [तु सुज्ञ'त सीमाग्रों को सयत्त खोज 
- रर उन्हें दूरी तरह समक लेना भ्रनिवायं हो जाता है। [मतु दुर्भाग्यवश हमारे कहाँ ऐति- 
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हासिके भूगोल एक सर्वथा उपेक्षित घ्रध्ययन-क्षेत्र ही रहा दै । तदर्थ ग्रावश्यक साधन- 
सामग्री तथा सुविधाश्रों की दुर्लभता भी ga gee विषय के क्रष्टबाध्य प्रध्ययत में विशेष 
बाधक हुई है.।. किन्तु ऐतिहासिक शोध के सन्दर्भ में उवकी ग्रमिवार्यता को पुरी तरह 
समझ कर उसकी WT श्रधिक्रतम ध्यान देना होगा । य 


इस बात पर कदापि दो मत नहीं हो सकते ¥ कि प्रादेशिक ग्रथवा क्षेत्रीय इतिहास 
के ग्रध्ययन, शोध aie विवेचन का मुख्य केन्द्र-बिन्दु क्रमशः वह प्रदेश या क्षेत्र विशेष ही 
होता चाहिये, श्रीर तब Baa सवंथा ग्रमम्वद्ध अथवा उप्ते यत्किचित्‌ भी प्रभावित नहीं करने 
वाली प्रखिल भारतीय महत्त्व तक की घटनाए सर्वथा गौण हो जाती हैं । ग्रतः तद्विषयक 
शोध-फापे के लिये उपयुक्त ग्राध/र-सामग्री की खोज और ग्रत्यावश्यक जानकारी का संग्रह 
भी gat विशिष्ट उद्देश्य तथा दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये । 


यह तो सुस्पष्ट है कि शासकीय पुरालेख संग्रहों से सुलभ आधार-प्रामग्री में केवल 
शाप्कीय दृष्टिकोण तथा उसी पक्ष को ही बात मिलती है, मत: सुविज्ञ संओोधक के लिये 
विश्वसनीय ग्रशासकीय प्राधार-सामग्री की खोज, उसका ग्रध्ययत ale उपयोग ग्रनिवार्य हो 
जाता है। ष्यक्तिगत संग्रहों में सुरक्षित ऐसी प्राधार-सामग्री विषयक सूचनाश्रों के संकलन 
छे सम्बन्ध में कहा जा चुका है। पुनः ऐतिहासिक घटनाप्रों तथा समकालीन जीवन व 
संस्कृति के मूलभूत पंजर को मांस-मज्जा दे सकने वाला हिम्ही ग्रादि प्रादेशिक भषाम्रों तथा 
क्षेत्रीय बोलियों में उसी समय या कुछ काल बाद लिखा गया साहित्य, जो श्राज भी पूर्णतया 


` हस्तलिखित ग्रन्थों में ही सुलम है, भ्रनिवाय्रेख्येण ग्रध्यनीय है । 


मध्यप्रदेश में ada बिखरी हुई यह ग्रनमोल सांस्कृतिक तथा साहित्यिक निधि स्वा- 
धीनता प्राप्ति के रजत-जयती-वषं के वाद भीः aa तक पूर्णतया उपेक्षित श्रथवा सर्वथा 
विस्मृत धुल-घूसरित लाखों दीमकों का उदर-पोषण कर रही है, या रद्दी के मोल बिक कर 
पंषारियों के उपयोग में ग्रा रही है । “मध्यप्रदेश साहित्य धक्कादमी के विधान का प्रारूप 
तैयार करने को गठित शायकीय उस समिति site “मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की 
दर्थं सम्पर्क-समिति की जून ११, १६६५ ई० की सम्मिलित बैठक में मध्यप्रदेश में प्राप्य 
प्राचीन हस्तलिखित wal की खोज, संग्रह, संरक्षण, संपादन गौर प्रकाशन ग्रादि का अ'यो- 
जन करने का काम भी मध्यप्रदेश साहित्य ग्रकादमी' को सोंपने विषयक मेरा प्रस्ताव स्वी- 
कृत हो गया था । परन्तु उक्त संस्था की स्थापना का समूचा ग्रायोजन ही पूर्णतया स्थगित 
या समाप्त हो गया, site उसके बाद ग्राने-जाने वग्ले किमी भी मंती-मंडल का उत उस 
प्रोर नहीं गया है। तु बीतते समय के साथ ही हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, संग्रह और 
समुचित संरक्षण की समस्या प्रधिकाधिक उत्कट, बहूत ही गम्भीर और सर्वथा विलम्बत व 
होती जा रही है। ग्रतः मैं धाज इस प्रश्‍न को विशेष रूप से यहां उठा रहा हू कि उसकी 


भोर शील्लातिशीत्र ध्यान दिया जा सके। Ca सांस्कृतिक व साहित्यिक निधि-संग्रहो की कट 
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सुव्यवस्था श्रादि विषयक भ्रपते भहत्वपूर्ण उतर-दायित््य को क्या कोई भी जन-तंत्रीय 
समाजवादी शासन ग्रस्वीकार कर सकता है ? : 


इन दुःखद प्रसंगों की चर्चा करते-करते मैं भ्रनायास ही इतना अधिक २ afaga हो 
गया हुं कि भरसक प्रयत्न करने पर भी प्रपने मस्तक में बरसों से घनीभूत हो इही पीड़ा को 
Ha उमइने से नहीं रोक पा रहा हुं । TA मन की निरन्तर बढ़ रही उस उत्कट व्यथा 
को यहां ग्रापके सम्मुख इसी ग्राशा से उंडेल रहा हूं कि कदाचि! आप सब भी उसके सुस्पष्ट 
दुःखद कारण को टूर करने में ग्रत्याबश्यक सहयोग देवें । भ्राज देश के साथ ही प्रदेश में 
सवत्र प्रनेक प्रकार के जो संकट व्याप्त हैं, उनमें सबसे शोचनीय तथा घातक संकट है, शिक्षा 
के पवित्र क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का प्रवेश श्रोर उसका सतत बढ़ता प्रस्तार, जो राष्ट्र की 
ग्राधार-भूत भावी ग्राशाश्रों के मूल तक को विषाक्त कर रहा है! > 


कुछ ही सप्ताह पहिले एक पड़ोसी राज्य के एक सुज्ञात परंतु अब व्याधि-ग्रस्त 
विश्वविद्यालय का जो विवरण भारत भर में अधिकतम प्रसार वाले एक सुविख्यात अंग्रेजी 
साप्ताहिक में प्रकाशित gar था, उससे शिक्षा के निरंतर गिरते जा रहे स्तर प्रौर छात्रों में 
नित्य प्रति बढ़ती जा रही प्रनुशासन-विहीनता के कारणों श्रादि पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है । 
परीक्षाओं के विशेष ग्राथिक लाभप्रद धंधे के रूप में जो वाणिज्यवाद शिक्षा के क्षेत्र में आज 
सत्र भ्रधिकाधिक पतपता जा रहा है,उसके फलस्वरूप वर्तमान राष्ट्र-व्यापी उत्कट चारित्र्य 


संकटकाल में जो खेदजनक परिणाम grax आए हैँ, उनकी चर्चा करते हुए उक्त साप्ताहिक * 


में लिखा गया है- “परीक्षा में सफल होकर उपाधि प्राप्त कर लेना ही प्रमुख उद्देश्य तथा 
एकमात्र उत्कट लाला रह गई हे । परीक्षको को तदर्थ (परीक्षा में सफलता-प्राप्ति के 
हेतु ) घुस देने तथा यों पटाए गए सौढों के बारे में अपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श करने 
में भी साधारण व्यक्ति को कहीं कोई हिचक नहीं होती है।” उनके ऐसे नैतिक पतन की 
गाथाग्रों के प्रसार से आदरणीय गुरु-जन के प्रति छात्रों के मनो में अवज्ञा के अंकुरों का 
फूटना भ्रनपेक्षित नहीं है । पुनः स्थानीय वस्तु-स्थिति से सुपरिचित एक सुयोग्य भिक्षा- 
शास्त्री 2: कुछ पमय पढिले यह चेतावनी भीदी थीकि “प्राध्यापक वर्ग की विद्या-मूलक 
योग्यता के स्वर यदि ऊचे नहीं उठाए जावेंगे तो उनके और छात्रों के बीच पारस्परिक प्रतिः 


कूलता उत्पन्न होना सवथा ग्रनिवाष ही हे ।” परंतु उसकी भी उपेक्षा भ्रनुशासन-विह्दी- 
नता को ग्राग में घी का काम करती रही है । 


. सुदूर पहाड़ों पर जलती श्राग हर किसी की देख पडतो है, किन्तु aaa ज्योति प्रसा- 
रित करने वाला दिया स्वयं भी 'दिया तले अंधेरा” से प्रनभिज्ञ ही रहता है। त्रेतायुग से 
आरम्भ wera की घोबी-प्रवृत्ति ग्राज तो ग्रत्यधिक उभर रही है । तथापि सब ही विश्वः 
विद्यालयों सैकड़ों कोर्सो दुर देहात में बैठा, ग्रोर सच-भझूठ के चार ग्रंगुल के ग्रंतर बाले 
- तथ्य से सुपरिचित मुझ-सा व्यक्ति तत्संबंधी कोई अनधिकार चर्चा कसे करे ? परन्तु स्पष्ट 


पट ७ 0-8. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च अफीम 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य प्रदेश इतिहास परिषद-प्रधिवेशन भ्रध्यक्षीयभाषण [११३ 


तया इष भ्रति विस्फोटक परिस्थिति में समय की मांग यही है कि विद्या-मूलक ज्ञान-साधबा 
के अनुकूल समुचित स्थिति-निर्माण के हेतु हम सब श्रात्म-निरीक्षण कर ग्रधिकतम त्याग- 
बलिदान से भी नहीं हिचकें देश तथा भावो एीढ़ी का ही नहीं हमारा श्रपता सही हित 
भी इसी में है । 


तत्संबंधी कुछ faface ब्यौरों या कई एक छोटी-मोटी बातों को लेकर थोड़ा-बहुत 
मतभेद हो सकता है, परन्तु यह एक सर्वमान्य कठोर तथ्य है कि शिक्षा के स्तर वस्तुतः 
निरन्तर गिरते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वर्तमान शिक्षाथियों में ही नहीं इस पिछले युग 
भर में शिक्षा-प्राप्त होनहार नव-युवक्रो में भी श्रात्मविशवास की बड़ी कमी पाई जाती है । 
इस वस्तु-स्थिति का जो स्थायी दुष्प्रभाव इतिहास के श्रध्ययन, ग्रध्यापन तथा ऐतिहासिक 
शोध पर भी पड़ रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि यों ऐतिहासिक ज्ञान- 
गंगा का पवित्र प्रवाह श्रवरुद्ध ही नहीं होने लगा है, वह प्रधिक्राधिक कलुषित भी होता जा 
रहा है, तथा तत्संबंधी ज्ञान-साधना श्रधिकतर ऊपरी दिखावा waar धोखा-धड़ी मात्र बनती 
जा रही है। इस शोकपूर्ण निराशाजनक परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिये हमें पूर्ण परिश्रम 
गहरी लगन तथा एकनिष्ठ समर्पित भावना के साथ ज्ञान-साधना में शीघ्रातिशो घ्र जुट जाना 
चाहिये ॥ 


अपने जीवन के अंतिम संदेश में पूज्य ज्ञान-साधक ग्राधायं यदुनाथ सरकार ने जो 


- श्रतिप्रेरक उद्घोधन दिया था उसमें प्रस्तुत ज्वलंत भ्रनुकरणीय प्रादशं को ग्रात्मसात्‌ कर उसे 


यथासंभव क्रियान्वित करने के लिये हमें तत्काल कटिबद्ध हो जाना चाहिये । भ्राचायें यदु- 
नाथ सरकार का निर्देशन था-- 


“हमारे लिये सबसे ग्रधिक श्रावश्यक, है सत्य-निरूपण की सुमुज्जबल ज्योति तथा : 
प्रपने लक्ष्य के प्रति कीति धोर आर्थिक लाभ से सवंथा विरक्ति पूर्ण मतांध एकनिष्ठा, जो 
सच्चे ज्ञान-साधक के लक्षण हैं। ऐसा ही ज्ञान साधक ग्रपने देश वासियों की सहज सुलभ 
प्रशंसा से संतुष्टि हो जाने ग्रथवा यत्र-तत्र स्थापित किये जा रहे छोटे-मोटे विश्वविद्यालयो से 
सम्मान प्राप्त करने के प्रलोभतों से ऊपर उठ सकेगा । सच्चा ज्ञान-साधक ज्ञात:संप्तार के 
उस लोकतम्त्र का नागरिक है, थो देशों, प्रांतों और भाषाग्रों की संक्रीणं सीमाप्रो से प्रावद्ध 
नहीं होता है, श्रोर सवे श्रेष्ठ विद्वानों के प्रधिकरण से ही श्रपने विद्याथियों का परीक्षण 
करवाता है। उती ग्रधिकरण से मान्यता प्राप्त करना ही प्रत्येक संशोधक की गूढ़तम महः 
त्वाकांक्षा होनी चाहिये ।” 2 


x x x 


यों यहां कहने को तो श्रोर भी बहुत कुछ है । परन्तु पहिले ही मेंने प्रापका बहुत : 
समय ले" लिया है, अत; wa पढी ग्रपनी बात को समाप्त कर देना मुझे डचित जात पड़ता - | 


~ 
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है । तथापि प्रपना ag भाषण समाप्त करने से पहिले में यहां समुपस्थित इब्चिहासज्ञों, 
प्राध्यापकगण झोर भ्रन्य सभी संशोधको से उन सारी श्रप्रिय कटु बातों के लिमे करवद्ध क्षमा 
Sem, जो मैंने यदा-कदा पहिले कही हैं ate जिनसे किन्हीं की भावनाश्रों फो यत्किचित्‌ 
भो चोट पहुंची हो । ये वे कुछ बातें हैं, जो बरसों से मेरे मन में सदैव खटकती रही हैं, 
तथा जिन्हें मैं सच्ची ज्ञान-साधता. ज्ञाम-सागर की गहराई में वृद्धि तथा ज्ञान-संसार की 
परिधि के विस्तार के लिये बहुत ही बाधक श्रोर सर्वया ग्रहितकर मानता रहा हूं। मैं 
प्रतिज्ञा-बद्ध हूं कि विद्यामुलक बातों में मैं किप्ती वात पर कदापि यत्किचित भी समझौता 
महीं करूगा । Ga: उस पुरातन वाक्य 'दोषा: वाच्याः गुरोरपि' छो क्रियान्वित करने में में 
कभी बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूं। यही कारण है कि इस उपयुक्त अवसर पर मैंने उन्हीं 
सारी बातों को भ्रापके सम्मुख रखना अत्यावश्यक समभा, और यहाँ उनकी चर्चा कर 
दी है। दु 

mea में भ्पने समुत्साही नवयुवा साथियों को भी सही दिशा घें श्रागे बढ्ने को पूण- 
तया प्रोत्साहित करते हुए उनसे मैं यही भ्रनुरोधपूणं भ्राग्रह करूंगा कि मुझ से विद्यार्थी-संशो- 
धको की भूसों ste त्रुटियो को सुधार सकने के लिये अत्यावश्यक योग्यता प्राप्त कर इस 
ज्ञान-यज्ञ में समुचित योग-दान दे सकने की क्षमता तथा प्रधिकार वे eam ही प्राप्त कर 
ले । कालांतर में यह भार उन्हें ही उठाना है। मैं तो बहुत ही इच्छुक हूं कि वे मेरी 
चुनौती स्वीकार कर दुगने-चोगुने उत्साह से भ्रत्यावश्यक सूझ-बूझ, पुरी लगन शोर अधिक- 
तेम तत्परता के साथ ज्ञान-साधना में लग जावे और उनके इन सारे ध्ष्प्रयत्नों में उन्हें स्वयं, 
मेरा हार्दिक सहयोग तथा भरपूर क्रियात्मक समर्थेन प्राप्त हो सकेगा। श्रपने प्रियतम 


शिष्य को भी मैंने सदैव यही कहा है कि शोध ग्रौर इतिहास के क्षेत्र में मुझ से भी आगे बढ़ 


जामे के प्रथत्तों में वह यत्किचित्‌ भी नहीं हिचके । उसके हाथों मेरी पराजय ही मेरी 
श्रेष्ठतम चिरस्थायी गौरव पूर्ण विजय होगी । मैं तो सदैव समुत्सुक हो "शिष्यात्‌ इच्छेत्‌ 
पराजबम्‌'। इससे अधिक मैं उन्हें भर कया आश्‍वासन दे सकता ह 


रघुवीर निवास, धीतामऊ 
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*रूपगधा? 
डॉ० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' की नवीन काव्य-क्ृति 
प्रकाशक : संधी प्रकाशन, उदयपुर, पृष्ठ ८० मूल्य १० ३० 

sto दिनेश ने साहित्य की सभी विधाग्रों में सफलतापूर्वक 
लिखा हैं। श्रव तक उनके लगभग ६० ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं 
काव्य के क्षेत्र में उनकी 'सारथी' (महाकाव्य) मधुरजनी, जलती 
रहे मशाल, ग्रहं मेरा गेय ध्रादि १४ कृतियां प्रकाश में प्राई हैं । 
“रूपगंधा' इसी श्रृंखला की भागे. कौ कड़ी है। यह sto दिनेश 
का तीसरा काव्य है जिसे राजस्थान साहित्य प्रकादमी ने एक हजार 
रुपयों के काव्य-पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया है । 

“रूपगंधा' में डॉ० दिनेश की ४१ कविताएं संकलित हैं । 
इस पुस्तक के प्रथम खण्ड “रूपगंधा' में २८ सुमधुर गीत हैं भोर 
द्वितीय खण्ड “नई सुबह की धूप” की १३ कविता'श्रों में कुछ गीत 
तथा कुछ मुक्त-छंद कषिताएं हैं। 'रूपगंधा' नामक प्रथम गीत के 
भ्राधार पर इस संग्रह का नामाकरण किया गया है किन्तु यह शब्द 
धपने ai की सुमधुर गन्ध लेकर सभी कविताओं में समाया 
हुआा है । 
कवि श्रास्था और विश्वास का स्वर लेकर श्रपनी भ्रतुभूतियों में 
प्रवेश करता है। वह प्रकृति के माध्यम से जीवन के शाश्वत 
संगीत की तलाश करता है भौर उस संगीत में श्रीवत की जिजीविषा 
को ध्वनित कर उठता है। प्रेम भ्रौर सौन्दयं की मधुर भूमिका 
पर वह जीवन के शाश्वत तत्त्वों का साक्षात्कार करता है। उसकी 
भ्रास्था ग्ररूप है, किन्तु ग्रात्मा में गन्ध रूप में वही व्याप्त हो रही 
है। प्रार्णों में उसी की महक समा रही है कामना में वही श्वास- 
चंदन बनकर रमी हुई :-- 

तुम मह॒कती प्राण में 
मन में सिहरती हो 
x १८ शदास-चंदन बन रमौ हो 


कामना घे तुम .. 
“हूपगंधा' का भाव-पटल बहुत व्यापक भौर । ee 
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हैं, उनमें डॉ० दिनेश-का यह संग्रह एक संप्रहणीय कृति माना जाएगा । सरल शब्दावली में 
जीवन भोर प्रकृति के विविध रूपों को बांध लेते वाली ऐसी प्रमाव-पुर्ण प्रभिब्यंजना 
हिन्दौ-काव्य-धारा के लिए गये का विषय बन जाती है। कुछ पंक्तियां देखिए :-= 
वासंती डालियों से : 
भूलती हवाए, 
फूलों के पास, चलो- 
गन्ध में नहाएँ | 
किरणों के जालों में 
काँप रहे रंग । 
भाप्रो कुछ देर उडे a 
परियों के संग । 
यौवन के भार भुकी 
भुमती लताएँ । 


द्वितीय खण्ड 'नई सुबह की धूप' में सामयिक्र जीवन की विविध ससस्याग्रो से 
उत्पन्न चिन्ता ने कवि की प्रनुभूति को भ्रभिव्यक्ति दी है। 'घेरावों का वेद! ‘an की | 
गुफाओं मे', दुभिक्ष यात्रा', 'उठो ग्राग के मेघ', आदि कबिताएँ युगीन संबर्ष-बन्य मामिक | 
वेदना का म्रास्था-मय घाख्यान हैं। भ्रष्यन्त सरल शब्दावली में कवि सामयिक परिवेश को | 
गहन वेदना के साथ प्रस्तुत करता है ate मानव की नियति से उसकै भविष्य का साक्षात्कार . | 
करता है। उत्तको पीड़ा है कि :--- | 
यह चूल्हा कल से जला नहीं 
इस घर से निकला gar नहीं 
चक्की हौ प्राटा खा बैठी 
पानी सारा पी गए कुएं । 
रूप की गंध का प्रगर गायक जब युग की गहन वेदना को वाणी देने लगता है, तब 
उसकी लेखनी की शक्ति स्पष्ट हो उठती है। वह जीवन के माधुर्य का गायका है रौर नहीं 
चाहता कि मानव-जिजीविषा ग्रभावो ate विवशताश्रों के अंधेरे में समाप्त हो जाए। 
'रूपगंधा' की कविताएं 'जिजीविषा' के इन्हीं धायामों की शाश्वत उपलब्धियां हैं। भाव, 
विचार, प्रभिव्यंजना, शिल्प और भाषा--सभी स्तरों पर इतना सशक्त एवं सु-संघटित 
काव्य किती भी भाषा के साहित्य का गौरव-ग्रन्थ कहा जा सकता है । 
. पुस्तक की छपाई एवं आकार सुन्दर है । मूल्य १० रुपये हैं, जो भ्राज की महँ 
गाई को देखते हुए ठीक ही है । ४ 


Sto पृथ्वीराज मालीवाल 
a ४, अशोक नगर, उदयपुर (राक्ष०) 
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रै 
y 
- राजप्रशस्तिः महाकाव्यम्‌ 
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4 
सम्पादक---डाँ० मोतीलाल मेनारिघा 3 

ag विक्रम की अठारहवों शताब्दी के पूर्वार्ध में महा: किः ४ 
रणछोड भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया २४ सर्गो का ऐतिहासिक 4 
महाकाव्य है, जो प्रसिद्ध झील राजसमन्द के नोचौकी घाट पर २ पर १ 
कै 

| 


प्रस्तर शिलाओं पर उत्कीणे है। इस प्रकार यह भारत भर द्रे स से 
बड़ा शिलालेख तथा शिलाथो पर खुदा हुआ सबसे बड़ा ऐतिहासिक 


ई 
: 
१ मद्दाकाव्य है । 
है 
रे 


इस महाकाव्य का मुख्य विषय मेवाड़ के महाराणा राजसिह 
ee Ho १७०९-१७३७ ) का जीवन-चरित्र है । प्रथम पांच सर्गो 
में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास भी दिया गया है। महाराणा राजसिह 
के शासन प्रबन्ध एवं समकालीन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थितियों 
के अध्ययन की हृष्टि से ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं संग्रहणीय है । 
un “i व साहित्य की दृष्टि से भी ग्रन्थ का अपना विशिष्ट 


ग्रन्थ के मूलपाठ के साथ-साथ हिन्दी में भावार्थ भी दिया 
गया है । प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका व अन्त में परिशिष्ट ग्रन्य की 


४ 
2 
र 
। 
भ्रन्य विशेषताएं है । 
i 
4 
4 
)। 
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